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“खुतुगना, झावरो देखा, चिलम ऋड़का'र वैयो सो बार, सूरज निक्ग्यो 
है भलो भातों भाव बीं सू पेला पैलां एक पांच पूरी करणी है प्रापात, सिनाथ 
(सिवनाथ) प्रापर क्ाके ह बेटे भाई ने कयो । 

* थ्षायो ही,” चिलम भडकावत बण उषछो दियो। 

* रेत सावक् मांखी ऊपर, भावेनी फीई चिएस्त उडर ” 

* नही महीं भा थोडी ही हुव ?” 


“हुवण न तो रँवशा दे तू भागे भांग हुगो, भा तो नहीं हुई हो श्राछी, 
ससिया भू पड़ी मे ही खड़ा क्योडा है भलो !” 


गा है।” 


फ्रार्धाँ किया माथा पर रतिया गमछा उधाड़ा धर कीछा टार्ग्या दोनू 
भाई निनाण घखातर टुरुग्या, जवान मोरच पर जांवता हुवे ज्यू । 


सुगना ताब झाव तो चिलमडी न छोड़ फोटी करनी धुवें सू किसो 
पैट भरीहे गैला भा खुराक थोडी ही है झ्रादमी री । 


“चिलम भ्रर चुगली मू लागी मए्डी हो है ह जाणु घणी” थीडो रुक/र 
भक्वे बोल्यो 'बाबों जावता जाँवता प्रा दे'र गया है लाड में रोज भर भर देंवतो 
बन है हो सोखस्यों पण शबबे थारे नहीं जची तो आन सू ही छोडी ई ठोकरी 
न॑ काई कष्दणों है ई काट में किसो डोल मांजीज है ई यू ?! 


भर तो काई हैं रे फरेई क्ू पडती घुखगी तो, भ्रार्षा ने हीं दोरी है, 
प्रापणो तो माल भोदाम हो थ्रोहै।” 


मूपडी अर काई भूपड़ो डीलसू ऊधा थोडा ही है, माड़ी जिकी 
माड़ी ही माड़ी ९ 


बात बरता करता, डेर सू लासा प्रक्कगा, डरी में पुग्या भर भाषर 
बौपार में लागग्या । स्िताथ बरस पतीसेक रो भर सुगनों कोई तीस र भास पास । 
है "यार! यारा, सेतोी सागर ही कर हेत है प्राछो। सिनाथ है तो मैट्रिष ही पण 
भणाई सू दीरी गरुणाई जादा है । 


छत में घान चोएप न सू ल'र भठ पन ताँई, पण तिसवारी करतो बो 
भ्रतरसाईज हो भर माय मांय कोई कोई तुग्गो भुछसीज'र जमीं र विप दही । 
सिनाथ पान नें जिया हीं उदास झर तिसायो देख्यो आंख्या र रस्त एक गैरी उदासी 
घींरी झाषो चेतना म॑ ऊतरगी | जियाँ जिया कमियों चाल हो बिया ही बोरो 
मन । सोच हो पांच सात दिन जे बी छाटा छिडको नहीं हुयो तो ठुग्गी संगक्ी 
सीज र रेत साथ रछ लेख लागसी भर भापा हू।थ भइका र धापण घरे घरे हो 
नही काई ठा कठ ?' थ्रा सोचर्ता हीं एक भ्रणमावती पीड बींर रू रू में ब्यापगी | 
पांच सात मण दाणा घूड में छिडाणा हां, लिडा दिया । फेर सूरज सामों दख्यो, 
निक्‍त्धता ही किरा तकारी + पून ब द भर तिडकी वर तर बधत प्रोग सी ताती, 
झषघ घडोी ही मर्सा हुई है लोरता पश्तीन रा रीगा भ्रवार हो चालू हुगवा पक 
पूरो काढमी » भाडग रा भासार है बघती परोड धर उदासी न जाणू एकर कीं 
दिसराम मिलग्पो । डाव हृष्य कानो ?ेख्यो एक कलिय री लम्बी छौर्था में रमती 
चिडफल्या धू” में हाव ही, बौरो डोलतो बिश्वास झौर जमग्यो एक्र घर 
पर एक विरता मूतिम-त हुगी । 


दिल्‍्टी सामन गई ठेठ-पचास पावडा खेत री सींव ताई बोल्यों सुगता, 
हे ब देख दो तोन डॉगरा बड खेत में षणी मर धारा भट्ठो ठोकण प्यार रसी, 
साम्र्ता न मौत पड, दौड़ देखाँ” झर बो कसिये समेत ही दोइघो * कसिय थी 
ऊधी सूची मत हे लिए कद ही कोई गवतरी २ भलो दौडत न बींने भक्त 
सुणीज्यों । कह र पाददों ही यो कसियो चलावण लॉगग्यो। क्तियों चलावतों 
चलावतों झ्ापर मत्त हो बोल्यो डांपरा किसा टिकण द सोर्र सास काई दूर 
में बाडती भोर करणी” भर कप्तियो चाल हो खाथो खायो। द्वाय इसा सच्योड़ा 
के कसिय री घार तन प्राडी टेढी करतो बो धान र चिंपाचिप भ्रर साग ऊग्य 
निनाए रो जड ही छेड करतो घान रो भछ रू ही पांडो हुब क्सी पोल पडो 
है। घड़ी दो ढाई एव' निनाए क्यो हुप्ती सामन मा घर टांबर प्रावता दीस्पा- 
भातों ले र। अप घ हाथ और चला रू पती कानी गया परा दोनू भाई। 


खारिय पे रोट्या, सडक्पोडो छाछ पाँच सात गाठ कादा री श्रर एक । 


चीरडी मे थोडा लुण मिर्च । मा वोली; ' मई महीने मास मजे रोडती ब्यायगां 
तो-छाछ रावडी घपाऊ खाया, नहीं जिते फोडो ही है | बात न हीं बान जोगा 
नै बाई ठा काई मरी खाई है भेस ढाई रिवियां कीलो दिया है धन बाँणिय ॥ 


4 हाई रिपिया !” 
“लाई हू नी वही भक्ते उड़ता उड़ता ।/” 


४इसो काई नाक मर हो'बा दिता लूण मिरच ही सहो, जाट रा बेर 
हा, एकर ता पांशी में अलो'र ही जीम लेंवता ॥” 


"बेड सिरच किसी सस्ती पड दस बार रिविया कीलो कौंगुठ कीं 
फचरों फूस भर फॉ फमतो फूटर्या पछ रिपिण में चोछ्छी चटणी एव' हीं हुदे | 
कांदा रा च्यार छू तका साग टुक्डों गक॑ सोरो ऊतरसी ।” 


बाप ही आयम्यों लार रो लार क्राघ कतियों उधाडो शभ्रर स्वर पर 
सठसलों भ्रर खूस्योडो सो गमछियों बरस साठेक रो प्रोछोसी दाइती शसरो 
भोछो हो पण लिलाड री लीका मे जीवए रो भनुभो लम्बों भर विखरघोदी । 


बात की डोकर र कार्ता थे ही पडगी बोल्यों, ' टी रिंपिया तो पअघार 
सहूर में है बादा, भर ढाई कोलो हा जेठ में । धर्न बाणियें, एक लोड पूरों, लेर 
माख दियो एक साक् में तोन सू क्ष्म काई पडचा हुसी बीर, शो अर ढाई में से 
काढ दिया गरीद भाटमी नाई तो घायल श्रर काई रेशल, एडो टाकडो शोई 
आा पड़े तो बींरो सास निकल्नों सोरो एढो निकक्नों दोरों । 


पिनाथ जीमतो जीमतो हा बोल्यो रिपिय रा छव सात बट तो ही 
घन जिस न घाप फो आवनी फेर हा उड़ता ही तोलसी। इसो हो रूक्ो राज 
लाग्यो मन दुकानदार बापा रैं, सामो हीं का जोवनी ।7? 


अरे बेटा चोर चोरस मौसियाई भाई राज है क5 मलोदा मप्य 
स्वरघोडा है. भोठ थो थारी सेवा करस्याँ परे सेवा थे थारी प्र यार सुगाई 
टाबरा री फरता स्द्वारी क्रिमा करम्यो सेवा करण श्राछ्वी रात ही थारी मार्वा धान 
जएती तो धाटों ही फ्यारो, श्राज ताई श्रकास र पगोयिया को लगा देंबनानी 
थे जामसी कोई भागण बापडी ई घरती रो उत्मे श्रासी दीं दिन । सेवा नै जावण 


हो, पिश्िपरा परोष्तःर मारो नहा तो हो चोघो, थारा ग्रुख् मानॉ--”मार तो 
खावण दो टुक्डो ।” 


डोकर छांया पड़ी लोटडी उरियाँ छिरवा/र बूक घढाई; दो गुटपा ले/र 
बोल्यो, 'पाणों सदा जिसो ठडो यो लाग्योनी घाज, बिरशा नडी ह हुणी चाईज । 
सुण ता भा हो राखी है-- 


“मटको में पाणो गरम, विडिया नहोव घूड। 
ईडाले कीडी चडइ तो विरखा भरपूर ॥/ 


कने बठे, जौमते सिनाव ने, टम री प्रा बात इसी ललागी जाणु बींटी 
भात्मा हीं बाप रै कठा सू बोली है। डोकरों कसियों से!र निनाण लोरण ट्र्ग्पी 
पघ्िनाथ र जी में हो के वाप ने सुणाऊ सुबन प्राज चिलम छोडरी है * फेर सोध्पों 
लारसू हेलो पुण मारसी दो घडी पछ ही सही ॥ दोनों भाषां डोढ एक रोटडी 
मर्ता चिगछी हुवली एक रोटो छाछ में घूरं हवा का परियां भावती सू एव जीव रो 
हरडाट घुणीज्यों प्र दोनू हुए ज्यू ही थाढी घोडर भाग्या झांगऊपां ही को 
चाहीनी, ऊपरला दांत ऊपर भर नीचला नीच भाषुणी सींव री खाई में जार 
पेट तणा पड़ग्या दस मिंट साई सिर ही ऊचो को कियोनी ॥ छुगाया दोनू 
भू पडी में वडगी डण पाछ्लो हो घिर्पो। भाप डोकरी सर दो पांत! बरस दस 
दस्तेक रा बारे ऊमा धवाज कानी भाक हा । परियां एक मोटर जांवतो दीसी गाँव 
कौती । रिस्क टक्कगो जल डोकरों गयो-लाई फन जा र हेलो मारधों, सिनाधिया 
झ्रावों रे” जद ब नि छ॑पा । 


उठ'र डेर प्राया रोटडी छाई ईने बोने बाकों फाडता फाइता। 

डोकरो बोल्यो 'काई टम भ्राई है भर काँई भो तोफो चाल्यों है, 
बीते हीं जीवण देयसी का मही * साक्ठा इसा गरू गा हु गेड़ा है के कोई प्राठ रो ठा 
मे को साठ रो । रावतिय मेघवाकू न बाढ'र बेकार कर दियो म्द्वार सू पन्‍्दर 
लिन मोटो है। प्रभु प्रा पोत ल--ब्राण्डो शुतर री नाद लेर गयो हो सहर, 
एक मिपाणड पोटा'र बढ़ा दियो ।! 


बीरी तो सगाई हुई ही लार स ?” सुगन कया 
* बेईमार्सा ढुणव रो फोडो ही मेट दियो डण हरख कोड सू “याव 
घारतों बूकर रयग्या बापडा--छाप्री न हिंरावडो ढुभ बताव रे भाई २! 
धुणी है वाया रीडी गाँव में छुशाई प्रर मोटथार फाडबढ फरमसो, 
डाय अर संत्रा लेर राज री एक जीप भागे ऊमस्या, बोल्या मारस्यां भर 
मरस्यां जे कण ही हाथ लगा लियो स्हार तो । जोपडी साग्रो पग्रा ही दौडगो, 
मुड'र पाछी भाज तांई को प्राईनी ।” 


“मौत र छेड फ्त लेवणिया ढिता है, भर भछे राज सू थोडो ही 
सकीज, हूं समठी रत उऊठया तो राज न मुइकल ही है पण भो कद हुवे बैगोसी | 
आँ तो आपरे किया म झ्रापे ही पूछसो मोडा बैगा जाणां, घडो भरीजण शाढो 
है भव तो--भनीत री ऊमर घणी लम्बी को हुवनो ।” डोकरों भक्के दुरण्यो 
निनाण कॉनी भ्रर भौ भाई भाई दोनू एक खेरडी री ग्रेरी छाया फानी-पॉच मिट 
भ्रन पौदादण न । 


ध्ादा हुया ही हा, पूरो पस्वाडो ही को फोरपोनो, का'हो कौटवाछ 
आँवतों दीस्पों | सिनाथ बढों हुग्यो ॥ बोल्यो, 'भाव कोटवाछ, सुशा गाँव री 
गल्ला ?” 

लम्बों साप्त ले'र बैठतों बोत्यो, “पाव री गल थार सू किसी छांनी है, 
जजमात । 

“हू तो प्रदार दस दिन हुग्या, गांव ही को गयोनी, भा रोही भली पर 
स्हेदनू ए 

“जद हो पच्चीस तीस हछ रो निनाण काढ सियो, नुवों पहसो हो को 
सगायोनी, काम री तो मसीन हो थे दोनू , म्हारो बो च्यार हक रो टुकड़ों ही 
ऊपधे माथे पडथो है !" 


“खेर तने तो ऊमर ही झायगी पिचपम छप्पन री, है ही सासो थावल, 
पण छोरो है, घुगाई है मोटियार जवान बौंर ।7 प्रा कहर सिनाय आाणु बीर 
रुफ्पोड पासुवाँ आगला तीणा खोल दिया हुद | वो बठो बठों सजक्व हृग्यों । दोपा 


गाता पर हुता छोडी री दाड़ो में भार भदोठ हुम्या । एक पिंद दो की को 
बोल्योतां । 


/कयों कार्ड ग्हारो कारू है तू , म्हार सारू कोई काम है तो भुछा, भा 
कापरी किया प्राईचार ? 

“जजमान थे म्हारा हो, थार सू भाग हो मैं केई दफ दुख सुध रो करी 
है ग्हारो कोटवालो मरी षद ही ये म्हारी पूरी मदत करी, ग्रुण तो एकर ही हुईं 
मिनण रो बोई मात्र हो ।” 

“हा तू कीं कइ तो सरी ?” 


“छोर रै भा रॉडडती माडो भायगी, सातो कर'र खराद हुग्यो, पहसे 
मं ही धढेट हुसयो धर मानसे सू घौर गयो, म्द्वारो थादेलो प्रो ही है। 


“बारी पार नहीं पड तो, दो रोटडी झापण भ्रठे सू लेजाया कर ।” 


“बात रोदी री को है मी जजमान, बात है, लुगावडो है परल पार! 
बींने सावण भर भतर फलेल चाईज ।॥ झा तो काई सैठाणी है, सेठ कीन हीं हाथ 
रो मल ही को दनी, ईन तो घणो ही टूठे । कात पापी है जजमान, सुणु जद 
काया घणी ही सीजे, पण जगत री जीम थोडी ही पकड़ीज। छोरो पाच पाच 
सात सात दिव झुतन ने जाव परो | छोरो भर छोरी है भगली रा, ब मन सेक, 
टुकड़ों तो माँग का नहीं हू तो लाठी भर भींत बिचाक्त आयोडो हु--कीन जआाऊ 
बतावो ?” 

'लुगावडी ही हाथ हिलावती है ली कीं तो ?”! 

* झेठां र पोठिया थापट बाखत्ठ बारट भ्रर बेठ ही पेट भराई करल 
मोडी बय्यी भन म॑ ग्राव जद भाव गोला रा टींगर कई ईन बांव घर कामी 
भाका धाले लोह ही छोटो हुव तो कक ही फीन झआापरी साथक्र उधाड्या 
प्राप हो लाज मर घणी ही एक चढ भर एक ऊतरे पण बढ्क बिना बुद्ध 
बापडी है |”! 

* तो छार न समभाऊ बचेई ?” 


ना झो, बी राड र में रती हुव ठो घाटा ही क्यारा ग्रुटकों ले!र 
गोला जिसो ही थो है, एवं रत्ती बिना पाव रत्ती है भो ।!! 

“की तो दुनिया है रे घिगाण हीं उठा खडी कर । 

* नहीं माईता सुई रो मूसक् तो खेर हुग्ग सक, पण सूई ही नहीं हुव 
जल 7४ 

“हा ग्रातो हैई भबार ?! 

चेतडो देख'र प्रतख३्म/ कदास ) मण काट करम में लिशो हुव तो, थारो 
मन देख्यो जद दो पिंट दु्व छांट लियो यार श्राग, नही जद हू तो इसो बात ने 
जीम प ही को चढणा दू नी ॥” 

सिनाथ बींर चर सापो एकर गौर सू टेख्यो बीन लारी गरीब डोकर 
री प्राइ्या म ऊचो प्ांवती पीडरी तस्वीर भ्रर चर है सक्ता मे बीन फोड़ा 


घालती देजा परेसानी । बात रो रूख फोरार बो बोत्यो, * कोटवाकू, एक जोपडी 
गई दीस ही गांव काॉती ?! 


!ह माईतां, भूल ही ग्यो ह्‌ तो थांन कणो-गाव में भाज याणों प्रायो 
है।” 

(करियाँ रे है! 

* वीरू गयो दुम्भार छाथा रो गधियो लेर आवे हो रोही सू । सतान 
घ्िंग लकड॒ती लिया गोरव कठ ही मिलग्यो । साका डा, म्हार खेत सू छाणा 
लाव प्र मटकडी माँगा जद भाख हो को उघांडनी खेत थार बाप रो है, छासल 
तो म्हे भरां भर खावकी तू खाव टे ठिल्लो/र बोरियो पटक दियो प्रर दो टेकी 
प्रौ्वाथ री युद्दी में, रोवतों बापडों घरे प्रायग्यों । प्रादमी भेछा हुग्या बीई घर 
आग राणोराण ।/” 


*' क्ेर 7!! 
* फेर दो च्यार पाछरिपा बींन थाण लेयग्या रपोट सडा'र पाछठा 


आ्रायय्या । लिखाया पछ थाणा तो भाव ही । थाणंदार रा फेई फमाऊ बेठा दै 
गाँव में ।! 


+ आज फेर २४! 

'एकर हो घणखरा में इसी हुई, मत पूछो $ गुवाड मे किता हो सेतान 
सिए घर जोरावरधिंग छडा हां। जीपरो हरडाट सुण्यों जद, फणा ही कह दियो 
धसबदी भ्राक्ता प्राया है जिकां रा मूढा जीन हा ब बीने ही भाग छुटा, गवाड मे 
मिनख रो बचिपो ही को रैयोनी भक्त 


* सिनाथ ही कैऊ हो म्हार म तो प्राप इसी ही बीती प्रवार, पण, काठां 
ताई ला र गिटग्यो वात ने पाछो ही । पाणी पीर फोटवाछ ट्र्ग्यो । 


कप्तिया लर दौनू माई काम में लागर्णा, छोरा खोडमें बक्रध प्रर रोडती 
प्राडा ऊमा हा । परियां लुगाया ही खोरे ही । मा ्राई बोली "ल भई हू तो गांव 
जाऊं, छोरपा एक्‍्ली है ।, 


'पाज इत्ती बेगी ही, किया है भूछरी रै ?। स्िनाव पुझयों । 


“बा तो भई काई ठा चेतरे चढमी का नही, चांस्यों पीड़ो अर चर पर 
खून रो मेंकार ही को टीसनी, बारह बरतां री बेटा है चुधगी सफाही । भाज 
मयक्ी न भरकर चढ़ग्घो दाव | जाऊ यभाक | तो सरी । तू २४ 


“हूँ ही प्राऊ काल साई , निनाणियों पूरों करार ॥" 


“रामदुवार भाठो गैंत बेमार हो रे, दरसण फरण ने सोगनबांग प्राव 
जावहा ?! 

“चरणों बेमार है 7” 

“सुष्री तो है, पछध कीं ठानी ।'! 

“तो जद काल नहीं भाज ही पभाऊ मिलझा जरूरी है बी सू ।” 


सिनाय र मनमें एकर हछको सी एक चिंता उठी, पण पाणी र बुंल 

बुब्नसी पाली ही बैठगी छिए भर में । “प्राग री भाण सोचस्या पैलां कजियों 
ब्ो !” सोच”र पाछो ही वो भाषपरे बौपार में जुटग्यो । 

| णि 


टिन भर रो पफकक्‍्योडो झर गू गी दुनिया रँ दाट्ख सू नाराज हुयोडो 
सूरज, होक होछ बादर्का रै विछावणा में बड"र दीखणा बद हृग्यो, जॉवतो 
जावतों भाषरी नाराजगी जाणु प्रायू शो भाभ पर छोडग्यो हुवे ई खातर ही वो 
(प्राभो) भ्रवार एक गैरी कोल मे डृब्योडो सो लागे हो । हुवा बद ही भर ऊमस 
जादा । गाँव री रोही मे दूर दूर ताई ऊर्मा खेत बिरक्षा रो भडीक मे मौन श्र 
उदास हा | भ्राप्ती रोही पर उतरतो भघेरो फुरतो पर हो । भाषर ग्राढा कानी 
उडती विडकल्या री उतावक्त भरी चीचाट धर कागला री काँव फाँव सांग रक्त र 
ही गुण घरम सू यादा “यारा ही हा । गाँव कॉनी घिरत एंवड झर बत्घ गाडां 
री कोई कह सुरीली टोकरी कावा रै रस्त चेतना में उतरती राग री सिस्टी माड 
ही पण सिताथ अर सुगनो डाँगरा रा कियोडा दो एक गक्सा ठोक करणा से 
लाग्योडा हा। बाताबरण र मून न ताडतों सुगनो भवाणचको सो बोल्यो “भाई 
थे गाव जाऊ हू नी परम को छोडानी प्रव॑ २?! 


* श्ररे हाँ जाणों है नो ।! 
बादल्वाई रात है भ्रचेरो वध जावो परा जलनी सी ग्रैर का? री 
ख्यांत राख्या । ? 


ख्यात तो लाडेसर दीरयां राखीज बिना दीस्पा कियां राधीज प्रर 
भापरा ख्यातसू ही जे फोई जिये वो बैगो सो मर कुण ? कोस भर भू है श्रबार 
जा बडस्पू । तू मचली पर नहीं सो'र डू च पर ही सोए भलो छाटा प्रावै तो 


श्र 


तिरपाह्न बाघ घिए, भूपडी में भाडो मत हुए, पान रो डर है-अ मूचो हैं नी ।” 

“टीक है।” ह 

सिताथ टुरुग्यो । बादर्कता रै कारण प्र घेरो काजछ सौ गेरीजे हो। भादवा 
सुदी चौथ ही की चाद तो भकास में हो ही, पण बीर थाए मुकाम री सीघ हो तो 
को वध ही नी धवार, पण रस्ता वीर पर्गा लाग्योडो हो, ई खातर पग भापरी 
सज भ्रादत म॑ वध्या मत्त हो लगासर चालै हा। पावडा सौ सवासक वो चाल्वो 
हुसती, भागरों एक बढध गाडियो मिलग्यो टोकरी बाजतों | “कुण हुसी ?” सिनाथ 
पूछधी । 


“प्रो तो हू पीचियो नायक, कृण सिनाथ राम ?” 

* हां एक तो सागी है ।” 

“प्रावो, बठो गराड़े पर ।! 

दोनू साईना सा ही हा, पिनाय वोल्यो, 'नहीं रे, ई सू दो उपाकों 
हूँ बगो पूपस्यू , पाफों बक्॒घ है, पयो बापर्ड गऊतरे न माझों ? ” 


'ाधेरो है श्रो, ई खातर कणो है, फरसी तो पायू राठौड़, बीरी 
आस्या चानणों है पण प्रधवें ई पर फी निघडव' रस्यो। भावों बठो, आप किसी 
उदधावक है, धडी दो घडी मोडा ही तो पूगर्णं, इत्ता हो तो बात है +! 

बठग्यो वो ।गाड पर लीलो हो मण सवा मण, घिनाथ पूछघों, 'लीजों 
घरे ही से जावे है का बेचे है फीन ही ? 

* न बेचू प्रर व घरे है ले जाऊ ।7 

“पा किया हूँ को समह्योनी सै! 

“धनजी कने सू रिपिया लियोडा है--खेती पेट पाचसेक, यो ब्याज को 
लेवनी भर हू ईरा पहसा फो छू ना।” 

* चिट्ठी लिखायोही है?” 

“नही भडाण सट, लुगावडती री टूम मेल राणी है।” 

*ज््याज पाई सेव ?! 

"च्यार तो समझो ही ३” 


“ब्यार नही पांच समभर्, तो ही पचीत हुवा छू मण खड तो रोज 
णाव ही है छे दो रिपिया बेच तो ही महीने रा साठ तो हुवे ही है 7 
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है हो सुणी, धार्र पी देवा सवी हुमी, चाणों भायों यवाव ।" 
इच मगद्वी गाया गारि शैया घाजी हैं बठे गयो हो, यारे सू धद 
ब)ई घिगाऊ, भाभी घर सुगावहों री टूर्मा प्रदाएँ मेस'र रिपिया सायो हू भाठ 
से बापां  देवण चैं-पर रिदिया सौ नडा सहारे जींवठ सरय रा समभत, शत 
पिटा र फाहया है भाज । 
मान ?” 
* सेठ री हाट मूं शुलवा'र दियो (! 
जीवठ सरघ में स्ट्रांग तो एर नहीं सही, धर पार टींगरां न तो घां 
गतो वीं, भाईटा रम्तो पछत पकड़ लिपो, गषालेट ५२'र इयाँ हीं छोड़ दे'सी प्र 
क्चिरीज सी इसो पोमो, दो सास ही सु वो को हुदनी, दण सीछ दी तने भा ?! 
०पिर॑रघ पर गुमात शिव । 
१ एग साउपीर अर दूसरो दाश्पोरो है।' 
“बाल जाणो है चांशा गयाई हुसी ।/! 
* गवाई घाव तन विगो सूत्रों छोडसी जानी बण २ जासी पार सागे ए 
'तो बाई वरतो, इयां तो भा बसण ही को दनी भोला ।! 
* पछ थारे घारवकर शिसों पौरो धुरु परदेसी घांण भाढा, छेक्‍्ड व 


राजीपी ही तो बरवागी दो काम भक्‍्रार्पा हीं बर लेवता, भाषण कप रो प्रधर्य की 
समामछ ही पढती भरपल ने ।!” 


सिनाथष बींर चर सामो देख्यो, गई-योडो भर एवं दुविधा! थीं पर हावी 
हपोडी ही | 'छोर, जा प्रवार तो, प्रेर मिलस्पाँ,” कहर सिनाथ प्रागीन टुरग्यो । 
सोचे हो “कोई पडो चाव राजीपो करो घेरे री चांदी ओर नहीं तो जीमण रो 
रामाव धो ईरी हाट सू ही उठे +कोर ही मर चावब्याव हुव, काक 
पड़ जमानों हुव, चाव बाढ़ घाव ई र पाछण नीच तो पश्राणा हो पड 
फेर सौच्यो मोड में मोडो, नहीं सरधो पाछ्ठा ही बाला, दिनुग्रे दाह, भक्त 
विचार भागो, बढ छिसी बीनण्यां बठीहैं जिको फावछ भानसी शभ्रापा ने 
देख'र, मोडा हुवैला दो च्यार का षोई पाछ्योड़ो टुकढेल बढो मररतो 
है लो। इयां मरतो बरतो पूगग्यो रापद्ाए र वबारण सामो। रामद्वार री 
यारली बत्ती जग ही निमघी निमघी । बारणा सू बोई सोलेक पाँवडा उरियां 


एच 


>घोछी घोती पैरपां एक लुगाई साथ बींरँ एक छोरो, पदर सोछ बरससू ऊ चों 
नहीं हुएो चाईजे, लुगाई र हाथ में एक गांठडी, छोरें कन एक पेटो बीरे कनवर 
प्रधर से निकक्कग्या । लुगाई से मू ढक्‍्योडों हो । वण जार वारण न घक्को 
दियो होढसी । 


“कुण हुई (हुमी), बी वारख भ्राप्र” बोन सुणीज्यों । ध्यान घायो बीनै, 
भरे मूछ बारणो तो बींन है प्रा तो सार्घा री सुविधा खातर है, दो च्यार पविडा 
झौर झागीने गयो । बरस सित्तरेक रै एक साध बारणों खोल्यो | न बीन घणों 
सूर्क भाकत मरन भवार बो दो बरसाँ सू घणों बार टुर फिर ही, प्रधमाणस सो 
झापरो खोटवो काढ इसो झ्ादमीडो । होक स पूछथा सिनाथ “मैंतणी ग्ह्वाराज रे 
किया है, दरसण करतो ।” 

“बेचेत पडिया है रामजी र, झ्राँख ही नही छोल घडी झाध घडी सू 
बदेई बोल, दरहण करत न भाही वेढा मी यान, घरे जावो न नींद भेक्वा हुबोनी ।” 
दारणो बाद हुम्पो । 


सिनाप, घणी उछमाड में पडमो ठीक को समझ्योनी सागी पया ही 
दुर्ग्यो पाछो । 


पाविश दो एक शभागीन जा'र, काई णजची दौर बो पाछो ही मुडग्यो 
भर पार बारण गन हो स उभग्यो । घोष ने हुय बण सुष्यो, (सता कुण हो?! 
“काँई ठा हेठां, भरो तो नी पुछियों ।/! 
'पूछणों चाईजै हो खर, एक्लपो ही हो काई ??” 
"हुणी! तो एफ्छपों ही चाईज, बीजो ल्ागियो नों कोई ।”! 


फेर बोलारो बंद | मिट दा एक और ठर'रथो भछ टुरग्यो पाछो हो । 
सोपो सागीडो पडप्पो हो | पांव रे मौनख री चेतना धरती पर सूती गगा बगे 
ही बषीड़ देंवती । भांधा हुयोडा गुत्ता खालो लडता सुणीज हा । 


धींर प्रागकर एक भीत सू बूद'र, एक मुत्ती लाई छव सात कुतिया 
मदा-घ, दो तीन सोशाव, फेई घोरवा ए रता बाड है एक गदत मॉक्र एक बाखछ 
में बद्प्या, लडता सडता तो भाया ही द्वा, भराय जार भक्त महामारत घड़ों 
रर लियो। कीं एद न नीच नांख!र फ्फेडता लाग्या। घर घणी षपोई बोलतो 
गुणीरयों "ठरोये रोयलू थांव, भ्रघ घड़ी ही भाँध मत मीचण देया ये, रीसा 
बसते एक रे तो छट्ठु री टेबदी दीसे ही, बास रे ऊपर कर बोक हो बा। एक 
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अष बूढ़ों प्र लाचार कुत्तों, भीत को चढ सक्‍पोनी, धडी घडी कोमीस बर पर 
पाछे पड हो । पिताप सोच हो, “काई नाव दाठसी वापरो, पछा छठ दोशपा 
ईन तो प्रेंवकाई खा'र ही बीनणी रो भूखो जासी बापा द ने हीं  प्ां दुझूमिया 
र बरस में दो महोनां हीं पाती आवे मिनखां भाक्त दाईजे पूरों साल मिल धात 
तो भी भ्राखी बसतो न ध्रधर करल भर पा आप मे सू सावतों कोई सुगनलिण 

हों फो लाधैती ।7? ु 


वो घरे स्‍्रा'र चौकी पर पडघथ माच पर उखराडो हो पाडो हुग्पो, पर 
झार्या में बट कठ ? सोचे हो लुगाई झा, घनजी री बन हुणो चाईज चौँदा, 
बाक् बिघवा हुयोटी हैं सासर सू नाई बो अ्रत्ोतक्रों भायां कन ही है, हुवती 
पताछोसेक २ भडगड छोरो ई सागे, ई रो हो कोई भमतोजो घवीजों हुणो 
चाईज इसो गू गी थोडी ही है जिको इप मौक दुज न साथे लाव ही । मोडो, 
*ऊमर पच्यों बैल की नाई भेल्ओों कियो भर रूखाछो राखी सापप्राछ् दाँई-स्कूल 
प्ातर भागण गया तो ही को दी नीं काणी कोडी ही साध हा म्हे तो प्रापर 
रस्तें भागे भाठा ही भाठा मेल्या बण तो भक्त वण ले*र भा लम्बी हुई लागी मन 
तो | केई दफ देखी है मैं चादा न रामद्वारे में। सफेट कक धोती गोहुवों रग हाथ 
में तुछुछी री भाछा, साधा री सेवा झर कथा बारता में प्राय, ठीक बाही हुणी 
चाईज, मू ढो ढवयोडो हो भला ही हुवो, म्हारों तो को होनी ।” सोउ हो, पण 
पण मन बढ्ग्यो मैंत कानी और उठम्यो “दवाई देव भर डोरा डांडा ही कर, बरस 
साठेक रो है। भरा बरसा में खासतो भारी पडग्यो,डावो हाथ थोड़ो घूज्या कर । विश्वास 
भाषर बापरो ही को करेंगी चाब्या रो भूमकों का तो झाप कन का बाई 'चादा 
है हाथ में । काछ रो साचो ई जुग में हुवा री रीत द्वी किसी, तु्छी री कथ्योडी 
“हु दाम सवारहि घाम जती” कूडी थोडी ही करे रामद्वार री मायली भींता 
पर दोहा भर चौपाया मोटे प्र मौवण भार मे लिखवा राख्या है. सभा रसायन 
हम बरी, नटों नाम सम कोय ।*+ राम नाम की छूट है” सुनहु उमाते 
लोए पभागो, हरि तजि होइ वि भनुरागो । रामद्वार में ही ऊपर एक कमरो है 
प्जो दीमें गछ पर गलीचो बींपर ढोलियो काच भर साज सजावट इसो के 
काठ में द्वी वाम बापर * एके एवदो साथु सत ही भावना देखाँ फटे कदेई 
एकर एक चेलो राहयो केई टिन-मारवाड काती सू भ्रायोडो हो भरद्वार बीस्त 
बरस रो हुवला महीनों सवा महीनों राच'र बिदा कर दियो, भोर भायो एक बो 
हो को सुवायोना इक्लधारियों मरै॥ काम भर दाम र लोगी न दूजी प्रवसाई 
कर सुवाद | मैंतजी रो घमवरी राटो सठा र भठ सू ही प्राव साधुडो कोई 
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प्रायोडो हुव तो गांव घणों ही वडो है । इया रामद्वारे में मरणे परणे हाँती पोछी 
बापरती ही रव । भापर मते, भो कीन हो।मोरों ही को चद्ावें नी, पडी पडी 
बुम्रीजों, का बूफण आवों वीं पर, चादा हो भला ही सलदावा बीने बदा त्तौ 
मजाल है हाथ ऊपर करदें-तख्यो है कैई दफे । 'हैजिसों ठोक है? मन क्‍यों, 
आपरा किया ध्ाप भोगसो प्रार्पा क्यो कीरो हो मल निचोवां, छोडो,' क्‍झर 
पसवाडा फोर लियो बण; कदास वी झआख लागे तो । 


भन कसा मान रुख बटकनी चावे हो पण वो फषयोडी दीटण सो 
पाष्यो ही सागण दिस मे आावतों सागी तातण ही दू ढ ही । 'कांई ठा हेठा' भो 
हेछ (सेठा) कुण हुणो चाईजे, जरूर घानो वा लालच द ही हुणो चाईजे, कागद 
पत्र का कोई कोमिया चोज भक्तों करतो हुसी, चेतो है वींने कों, तो सममभतों 
हुमी बींन पुछ र । म्हारो रवकों हो, पवतरायत वीं कन ही पूगसी । पुगी श्रापणी 
मीयत में (किसी वेईवानी बस रिपिया दोय सो श्रापा नें दंणा है, मुशल तो झा 
है क प्रदार व पार किया पडमी दिनुग्ग प्रापान दस झ्ादम्या में जे कैयो भ्रव 
हूं तो एक लिन ही को राखू नो थारो झूवकों लेजा भर श्रापा कवा, सा श्रगर 
वो को बणनी तो बात फूठरी को लागनी आापणो पोजीसन जाये! रोड बेचणी 
पड़सी बेच देस्थारे पण डण डोकरी कद मानसी, मूछ रो सुरखोज ही वे को जाए 
नी ठा लाग्या रोछों ही है । 


पसवाडों भक्त फोरधो, विचार भौर की हीं चालू हुग्यो । समभण रो, 
भसलौ यात ऋ है के, भ्रवार री टस में, भ्राप करने हुँ तो कींरी मदत फरदेणी 
नहीं हुव तो उदाक माठो करम मे नही लेणों, काई भणसरधो जादतो भाषण, 
चिट्ठी मांडर रिपिया दूसरे नै दिशावण छातर ? ई तक न काटा/र मन री एक 
दधुजी घारा सबक हुगी, “काई छुह्म कर दियो त, गरीव वामण हो, टीवी हुगी, 
धारो बाकग्रोटियो हो, छोरी ही परणावण साव, साप्त निषक्र्या सू पांच प्लिट 
पैला बुनाछियो तब, भार्या भरलो हो होछ वोल्यो, 'घर में तन ठा ही है। 
खाफग रो पूर ही मतापार पडमी, दो महीता न छीरो घोरिये चढ़े तो कीं 
सा फेर प्रॉस्या मरीवगो बोजी रद, झासू पड़ता रयथा, दखतो रयो थाएँ फॉन। 
एकर हाथ उठा'र छोरी सामो कियो, छोरी खडो ही वींरी हो भाव्या भरी 
वमबध्ीय आंसू पड, इया ही लुगाई-वन वी वेछा काई कणों चाईज यो कह 
दियो त छुत्रो चोडो हो छेल्यो है। जाट है धरती रो बेटो है-हड री झ्ास राख, 
धरती राजी हुगी तो स बात इसी-इत्तो कायरी क्‍या लाजे मत मं ।/! 
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दुधड चिन्ता में रात निकलछगी, मायो की भारी हो! भ्ाख घडी डोट 
घटी ही मुश्कल सु लागी हुसी | कोई कोई सो बुझतो तारे रह रह भातै में 
टिमर टिमावे हो । आख्या खोली तो बीन झ्रास पाप्त राठ रा तिरास भर धायत 
कुत्ता कुकता सुणीज्या । भोर में राजा कण री बेला, बारी किरछी बींन बडों 
कोभी भर कुसुम लागौ-पांच सात गिडक तो बीर फछस पाग्र ही लाग्या बींन। 
माच पर सूत सूत ही बा न एकर दिरकारधा पण व कद माने ? छेस्ड, एक 
लफडती ले/र उठधो। यो काई दुर ताई काढर प्रायो मांते दो एक छुगाया ६ 
मू ढ़ सुणीज्यों बींव मैंतजी म्द्वाराज ठो घाम परधारग्या भाज, बडढुटी कढती। 
छिताथ सोच्षो, हुई जिकी ईइवर री मरजी, घिचल दिन रा सेठ फरने चालर्स्पा, 
भक्त वो कदेई तेरो भेज'र घुलाव ई सू काई फायडो, पूछण म किसी दोसापत्ति 
है।! 


 ए 


सपरेंतजी रातने वाई ठा किसी बेछा मरघा धर वियां भरपा, भा, बा तो 
भगवाम जाएँ घर का वीं बेटा या कन मौदुद द्वा वो पण, मैंतजी धाम पधारग्या 
देकु टो देवण चालो * प्रा बात सूरज ऊंप्यसू पांच मिट पलों हीं गांव रो 
समभदार चेतना मे॑ सगक्कं फलगी नाई साय बिना बढठे हो तेडो बरवायां । 


सिनाथ रहाधो'र, भाषरो वेमार काबी सू पर रो हो योई गुरदत कर 
हो! । स्ाको भरपां पछ हो, बीरे तोछो मातों दोछोमायों विशविण रैव हो है । 
सयाढ़ में एकर, मी गड़दड हुई हो थींएे । मोमरों शक छोरो हुयो प्रवार बो 
पिता साईगी हुतो। महीना ढाई तोनेक रो हु'र, बो घालतो रथों। डाकण 
सेलियो दताव यींत । गाँव में एक हुम्मारो हुपा करती बरस साठेक री ही यीं 
शेडा। ठोड़ी प्र होठों वर बौर छीटी भर सम्बी रूोबाटी हुया करती । ट्वाद्दो 
लियाद्ी तिवारी वेद प्रांदती । बीते प्रांवटी देख र घरों मे छुगायों सात छब 
महोर्ता र टायरों ने से र साढ प्र हू पा में बश्श्यावती । काषी ही बतायो 
एक विन बहू हो ही प्रातीन गयोडी कुव धारी मा गावद़ों टोपटिय रो वीं 
ररे हो स रै। घाषावोज हो ठिवारो न मरा बढो ही, पार्तोदव मे मृत घोर 
मे देश र दादी ही उठयो दछार सो वा रात ही दो बादीनी -टूट्योड पूसहो, 
मुरभार रुग्पो दिशृग में 
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सिनाय र भ्रा बात, वी बैठा कीं कम ही समम में भ्राई के देगा लुगाई 
कदेई डाकर हुया कर टीबर न देख्या हीं वो चल बस, इयाँ तो बा कॉने ही, 
जीवण ही को दैनी, वा हो रोज ही कीत न कींन तो देखती हो हुवली। गाँव पछे 
छाली तो को हुयोनी ? बैमारी सू भजाण झ्ादमी इसी ही भ्रणघड बाताँ कर ॥ 
बाकी न बण घणों हो लोदर पूछघों, पण बा बीन समझा को सकोनी । वा 
कुम्भारी जे जीवती हुती तो वीर जः मे ही क बीन पूछती यो सावक्त पण बा 
माधरी भ्रागीन उठगी ससार सू लारल दरसॉ-रोग पर रोटी दोनां सू हीं दुखी 
ही था । पछला डोढ दो बरस प्रांधाषण मे बीत्या बींरा, भाषरों खोटनो ही सावक्क 
को काढनों नी वीं सू । इत्तो ठा सिनाथ ने जरूर लाग्यों क॑ बींरे पांच सात, 
जिता टायर हुया वै स भडम्या एक एक फर'र । प्रवार वा गवाडी थे ५ हुयोडी 
पड़ी है। ब'त रो नितार न्‍या कादू ईरो वीज बींरी चेतना घरती में दवार 
ऊडों उठग्यो, सुवाब री विरघा ने अ्रडीक ही वो 3 


बीरो मामी हु, भर तो सरीर सात हुस्पो बांरो। वीतराग प्र एक्ल' 
विचरण भ्राह्ा सत द्वा ब । वा न एकदिन पूछथो सिनाथ-डाकरणा र बार में । बा 
क्यो “डाक्ण स्यारी की नहीं बेटा, डाकण भ्रादमी री तिजर ही हुवे, टाबर- 
टीग९ री फमी री एक गरी भूख जद की लुगाई री भार्या में ऊतर/*र दोवडीज, 
बा ही डाकण धणर मितख रे ऊप्रत दू टै रो नुक्ताण करे--वा्छ बौपार पाक 
दोई काली निजर बजवा ई खातर बेटा, न झापरों झांख्वा प्ॉक्डी राप्णी 
कदेई, भर बस पडता न आपरी मुट्ठी ही । ई रो परणाम सोटों हुव-साधु हुवो 
चाय घर ब(री-सगढ्ा न । मन प्र द्वाय री उदारता रो भो बीज, जाणु थी दिन 
सू दी, सिनाय रो चेतना मे ऊप र ऊचो भ्राणो धुछ्ट हुग्यो हो । 
बोबां रो दुध नाडा मे मर तोबो सरीर न दूबछो ए्र'र एईटठा फिसो 
रोग पदा करद, ई छातर काकी रा बोवा सिनाथ चू"बतो, अर झापरीमा रा 
हो । साल नडा, घू ध्या हुसी । बो कावी पर मारो सो हूँके समझ भर काकी 
बीन भाषपरों मोभी बेटो ही धरप राख्य। है। भ्वार दो तीन दिन मू ताव आव 


है काग्ो न मलरिया ) वो बोल्यो, निनाण तो करलियों फाकी, भ्रब त्तो जच'र 
दिरक्ा हुजाव तो पोबारा पच्चीस है ।* 


लोडेसर कोठी में ला'र घालदां जद जाणीज खापतो बिरखा सू हीं काई 
हुद, भोला नहीं दाज पुन में सुवाव हुवे, घणो बातां चाईज।7 
लपि+--- 
छे थे >>लेब्हर 


र१ 


इसे न बीर कार्ना में प्रवाज पडी संघ रो, झद ऊभी हुगी। 
“क्यों काई हुयो 2” 

“दैकु टी भादें दीस, सं को सुणोज्योनी तत, दरसर तो वरलू ।/ 
“तल हाथ भाल लू पडली कठ ही ।” 


नहीं रे, पेवटी सू एक खोपर रो डीडी फाद*र लाए देखा कहर बा होछ 
होक फलठम भाग जार ऊमगी । सिताव ही स्‍्लायर्पों,कावी ने खोपरो भजा दियो। 
हरिफीतन, ढोलक, जीक भालर भ्रर सख रो भेछी अवाजा सू ऊपर हू रह कदे 
करेई रामदास णा भ्द्वाराज री जमू गधंव रो भ्राभों गूज हो । जुलूत सुर हुस्पो, 
भीड़ तर तर वध ही । बो ही गछी र॑ एक नुककड पर जा'र ऊम्यो । 


बकु टी बडो जोरदार सजायोडी । ध्यार भ्रादर्म्पा ऊधा राफी दही । 
मुकटी मैं मैंतजी बढां हा नुवां कपड़ा, बढ़िया सलमल रो भगवा सापो, 
मलमल रो घोछो, भापरों सागी बद्मो संग्रायोडों, लिलांड मे केसर रो ग्रोह 
टीको, ऊनी भ्रासण पर विराजमान, द्वाथ में नव मिणियां रो तुछुछो रो एक 
मोरखों लाई सीताराम जी रो एक क्लिप्डर) भागे एक गोताप्रेंस री गुठका 
रामायण टिगदो पर जचायोड़ो भर धुपदाती में प्रगरबत््या चेतन हुयोडी, बाता 
चरण नै सुर्या घत कर ही । लकड़ी रो एक लम्बों हत्थो सो दोडी नीच दियोडो, 
डिग नहीं महाराज ई जावते सारू। लारे जुगाया, छोरा-छींपरा ध्रर भागे पचासू 
भ्रादमी, पाँच पाच, सात सात मिद बाद कूद बुद/र फाधो बदक्क लोग-वो बीसू 
प्राय झर यो बीसु । 


बुढी भर घर में सार-बार धाछी, घरां सू बार भा भा दरप्ण कर, 

बेई दाग पर खडी, केई बीनण्या बाड़ा पर काए गु बर्ाँ में ऊमी श्र गाँव री 

बेटर्थाँ भीड में रछ कोतन करे । घणां हो लोग नारेक खांपरा भर पतासा 

अढठावे हा! घनदी कदे कटेई रेजगी उछाल हा प्रुद्दी भरार। नायक 
मेघवाक्क सेंसी भर भणसमझ टावर चुग्दे दवा । लुग यां बात करती सुणीजे ही 
बाई भ तो जीवर्ता सू ही धाछा लाग, इसा तो णींवता ही को भोप हा नी | 


सिनाथ री दिस्‍दी मैंतजी कानी गई जी भरर दो मिंट देस्यो बण 
मैंतजी री लास न, फेर पाया कानी । एक जुगाई लीडर हुपोडो' भाग कीरवत 
बोले पर फेर पांच साठ मिट ठरर “रामदासजी स्द्वाराज री ?ै जै! सगछी भोड 
बोलता । देखता ही वण झट झ्ोछ्खलो हां, रात प्राह्लो ही भा लुगाई है चादा 


रे 


बाई। जुलूस बध हो प्रागोतै-निकक्तस्यों भल्यों, सिवाय बढे ही घडो रैयो 
बाई ताल, मं मधीजेणों सुरू हुयो मायो भरीजग्यो विचारा सू । 


किसौक सजायी है ई ने, जींवत सू दो चेदा बेसी ही नहीं, साव भूठो । 
लास रे घश्मो लगायो है, कई देसू है भ्रव ओो देखण शोर दिनाँ में ही,को 
देस्थोनी भंणा, जवानी में पण राषता ही चश्मो भरा डाभर रो लगा लियो हो, 
मोटे मोट आखर्रा में ज्यारागछ छड सामो लिख्योडो बापर कमरे री मौतों पर 
'रामनाम की सूट है * 'अण सायत हो करेई बाँच्यो हुव, सैवा रो सुख भर नाम री 
> राध्ति ू टरा न पायोडी, काम प्र दाम र डोर्का सू भरुटीज कूटीज छू टीजग्यो, 
थो ही भक्त राषद्वाए भें, ढाल भर तरवार वमर मे लटक्ती ही रही, लपोड मे 
बसर है-वींरी घ्रा लास गूगी दुनिया दोर्या फिर सजा'र। 


में रुकी कियो ईन होग्से रिपिया रो भल आदमो दे कयो "मैंतजी 
थी गरीदणी ईैने टक रा दाणा ही निठ बापर पहसा हूँ मरस्यू भाषन, ब्याज 
री कमर करो ४! दोस्पो, सिताप भौरा फने सू व्यार जर पोद ताई लेऊ, 
धार सू दो रिपिया सईकडो ।” हू बाई दोल हो, सोच हो, पाई ईरे सार 
माहुडिया रोव, गधों है इसतो ही को सममनी, स्‍भोर मदत कुव में पडी, च्यार 
रिपियां ब्याज रा ही फो छोड सकनी रीस तो एकर इसी भ्राई, भोठाथ री दो 
जेपू । थीं कुमाणस री लास कॉनी भाकण नै ही जी बी फरैनी | फेर सोच्यो, 
सास तो मात भपमान सू ऊदो भर रागातोत है, ई सू ईसकों ही क्सो २? 


फेर बीने मचली दरोगी याद भाई-दीस साल ताई रामद्वार न भाड़ 
कायो ऐंठा यप्सण माँज्या कपड़ा घोया, उबरधौडो कोई दुकडो कदेई भला हीं 
पातियों हुब--दिन मर राम राम करती, हमर बोलती, मैंत री भसली चेतना 
तो बीम ही । धोरियों हो बच्चो सो, पढग्यों की विरपों मे बोली गुरू महाराज 
भाटी ही बठ रासू , कुत्ता विल्‍्ला यो छोडनी, दो मर करो । गुरू म्द्वाराण 
फर»पो, सींपां नाछर ब्यार लोया जागसी दे नाॉख, ऊपर थोड़ों हटाई रो 
मुरण छीदो छोडो युरदा*र पांच सात दफ छिडल, विपज्याप्ती सोप र, कई 
बरस शी ऊतरनी, पक्का बेरा/र तय वित्ता वरस रखो है, हाँ बींने तो बिता 
बच्य रेंणा है, प्रापरो तो पट्टा लिंखायाडो हैं हजार बरएं रा) बण बापडी चादा 
याई में बरश करी पशा काछ्ी भठी मं बोडाली दाचेनी तो ईरी ही । दरोगण 
परगो हुदी हा देखती बे पावर झर पत्थर एंगाय रामद्वार री मैंत गयो-दोतलियो 
प्र दोजी छोड रबिरी ही गा रे भार ले!र सिर प* दण हथाी साव घाली । 
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दरोगण तो पांच सात साल भाषर भोरिय में काइदिवा हसतो मुछकती, पर एक 
दिन मिंटां में गई घोडियो कूटा'र, झष घडी ही दोरो कण हुव बौरे 


एक नायण झाई डोढ दो महीना रही ई कते, फिर फिर जीमवी ब्ए 
में | पुराण दिनाँ सू घाव जाव वताईज हो बीरो | एक्र सासो पह्ोतढों तेर 
बिंदा हुईं। एक सोनारी रो ही ससकार हो, तीन साल पर्ला हीं तो मरी है ग। 


कोढिय रो दाणों ठाकुर द्वार बालन नें चढ, दो साल पला भ्रगर बांणियों 
बीस भरी रा मदरिया ले/र गयो-पांच हजार रिपिया लिया धीत टिप्रिया एक 
में | व्याज चढग्यो तीन मह्दीनाँ रो बींन बुलायो गयो वो, साथ दो भापरा 
भाएला पापेला ले र, छू बठ ही तो हो बी बेढा ? बॉशिय कयो ' भापरा रिपिया 
लेवो सां, स याज मन म्हारी चीज सभव्ठावों | मैंतजी मटरिणा ला'र धर 
दिया, एक फोयल्टिय मे बघ्योडा। बाशिय निजर गडो*र सावक्र देरया बान, 
बोल्यों हू कई करू झांरों मन तो म्हारा घाईज ।” मोड रो भू घोढछों हस्यो 


बोल्यो ' क्यों ? !! 


क्यों रो मन कई ठा, थार सस भाव, काईठा कींरा है ? पराई 
जिनस म्हार काँई काम री ?!! 


* नही भई थारा ही है भ , हु कूड थोडो ही बोलू ?” 


* थे नही बोलो, तो म्ह्राज कुड बोलण 'री मने ही सौगन है, है तो थार 
भ्रठ ही देखो दे'र भूलग्या हो दो चेते करो, “कहर यो खडो हुग्यो, उठतो 
उठतो, श्रा भ्रोर कही ब है म्हारी बाई रा, वा जासी काल सासर, सोघण रो 
ताकीदी किया /! मैंतजी रो कालठजों ऊचो घढ़ग्यो । सुबार न बुला र दिखाया 
ब, बण क्यो भ तो प्राठ दस रिपियां रा है-पालिस कियोडो पीतछ है। मैंतजी 
रो सास तो को निकक्॒घोनी, बाकी कीं को रयोनी ) श्राज री घडी काल रो दिन 
मोडो कुकर रयग्यो माँय रो माय । 


दवाई देंदण जावतो, कठ ही, फीस पन्ना, सुरू छुरू में रिप्रियों पद्चै दो 
कर दिया। घर में पग देंवतां ही बेमार परग्यो तो हो फीस को छोड़तो नी। 
प्रण घन फीसा सू भेछो को हुयोनी, वो हुयो डोर्रा डडो सू। कूछ बद करण रु 
नुसखा हु पेटेंट विधवाँवां पृगती लुकी छिपी-नायण सुवारी श्र सुनारी केई 
चेल्या ही दलालश । वा कन सू झ्ावता पइसा माय रा साय। इया हीं कींरी 


श्ड 


हीकूल घोलण न देंवतो डोरो घूड़ में लट्ठू लाग्यां खुलगी की रो ही तो चादी सालो 
साप्त छेवा भर चढापो । नहीं खुनो तो पहसे रे डोरे रा पच्चीस तो साभा ही 
चीजे हा । कैई शरीबा रा खेत दिकवए दिया भाथ पहसा मे केया रो धन (ग्राम, 
भस्त, एवड औठाह) $ । 


इ्ानाय न रह रह पचुम्भो भाव हो, देखो भ्रण चौपायां लिघ राप्ती 
है ई ढग गो- सुनहु उमा ते लोग भमागी, हरि तजि होहि विषय भनुरागी' भर 
ईसो भागों घरती पर भरत कुण हुसी, पर्गां लाग्यीडी को देखी नी हूँगर कानी 
आरंख्यां फाडी ।,ई कुमाणस री लास र लाई सोताराम को रो किलेंडर ईरे 
सिर कॉती भ्रम छ्वथ कियोडी, जीवततो माछा भ्रध घडी ही कदेई निठ फेरी 
छुदली, प्रबार मरघोड़ रै हाथ मे मोरखों, भर भाग रामायण-ठगोरा री लौला 
रचना देख'र, बींने एक चढ़ भ्रर एक ऊतर ही । बूकियाँ रे चनण, छातो भर सु डी 
करने चनण री गरी भाँगक्र्धा, जरूर कीं भागण री झ्ागछया मडी हुसी बठै- 
सुकुस्तीदास इ या बखता हुसी प्र भगवान राभ रो प्भे हाथ इया हीं धरीजतों 
हुसी ई बणायोड मुरद रामदास णो पर, दत्त सू क्वाई हुयो है दाहुता घी चतण 
प्र छोपरा काई ठा किता चाईजसी,फेर समाधि रो चोकियों भर वीं पर पंगलिया, 
जहम मरण तिथि,भर बडाई रा उघड़ता ऊजकछा भाक-ई न एक इतिथास रो स-त 
बणा र छोडसी-काद रा कीडा । हे 
भडारों हुसो, भेंटां चढ़सी आयोड में ॥२ चादर ओोढसी कोई, भण हो 
प्रोढो हुसी] करेई क्सीक फूठरी साभर राखी है? री ही गिद्ी पर बैठघोडो, 
६ रो बाप ही नीसरसी कोई-ठाकुरजी भोढा'र भेजी डी चादर न घूडघाणी राख 
छाणी कर'र घोडती । काम प्र दाम रो मेलवाई सू सूप्ली क्योडी चादर ले र 
बाप कन जावण जोगी ही को हुवनी । लास पर लटटू हुयोडी दुनियां ने बुरा 
) समभाव ' लास ढीवण सू हीं राजो है बा। छोडो, ई गई गाथा न काई छेडो है 


ई शे। भुभछा २ दो उठ खडो हुयो, दौपारे'स चालणो है झापा न घने 
सेठ र | 


दस्त साढी दस हुई हुसी, जीमर जियां ही छेड़ हुयो, टीकूः सुक्तार दया 

प्रावनी । बोलो रो मीठो भर सभाव रोबीं मजाकियों है। लोग बीन गाव रो 

सारद कया कर । गवाड़ गरछ्ली री छबरा र मोट फॉकरा सु लगा'र घरा माय्ली 

महीन सू महीन खबश रा रावडिया दीरो जाणुकारो रो -चालगी सू रोज 

निकछ । भो सूल है बोरो, देच मादो भाव है-मुनाफो को चावनी | ई रो साईड 
३ 
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बिजनेस है भो, मन ने खुराक देंदण, पेट ने तो रोटी फमा'र ही पाते । बरस 
तोसेक रो है 4 


“ध्याव टीकू” सिनाप बोल्यों । 

"आपोनी, दिनू्ग सुणी क रात पाया थे ।” 

“सुणा, गवि री कोई बात ॥ 

“बात ही है म्द्ार फेने तो, घोर हू किसी भागदेेत दाघ जाणु ?ै आज 
तो एक इसी सुणी है क, सुण'र म्होंग तो कान खुस'र हाथ में भायग्था।" 

“इसी हाई है, कीं सीध तो मने हीं कर ।7”? 

“नव बजी आ्ी बस में भाया दोस, दो सांधुडा है जवान सा, एक 
लुगाई है भ्रयेशसी, छोरों है बरस बारे तेरैक रो थीं सागे । पा धार्ग रामंद्वारे हू 
हों जा लियो | खुगाई मने वा नायण लागी, जिकी पठे भ्रायोडी है भ्राग हुए दो 
दैफै। सहारे सू को रहीज्योती पु बिना, “थे तो बाईसा, रामजों ९ सर 
धर प्रायोडा हो नी पैर्ता कदेई ?” बा बोली, “हाँ। * 

* राम भधासर देखो, भाग री बात, थोडो सी कसर रई, मैंवजी सू 
भुलाकात को हुई भी ।” 

“ठा की मौडो ही लाम्यो, जोग री बात है ओ [| 

“राम प्रासरे कागद को पूष्यों हुसीनी ?” 

कागद कुण देंवतो मर्ने तो घाव *. ही एफ जे बवत सीध छरी, 

। कागद फ्यों को दियोनो, ई रो ही मन ठा है पाठवी चली जे चीजां तो ईनें 

*बींन करेदी है, तो हू देखलेस्पू बीन, तौव तोब रो मन ठा है, म्द्वारों ही भाव पेमा 

है. घणा पापड पोया है मैं, नास्या में सु नहीं कढाय छू तो म्हारों नाव फोर 
देया ।" 

* राम आपसर थाई सा, भठ घणी देख रेख तो चांदा बाई री सममो ।” 

“हा हा स्द्वार सू किसी छाती है चदा बाई थारी/ मौडी दणी गगा री 
गोदावरी छझानोंस्ट्वार सू सेठ हो को है नी 

हू दो मिट ताँई बीर चर कॉती देखतो रेयो, ग्रांह्यां भर होठां पर 
जाए लिख्योडो हुव पल लम्बर मे गाघ प्र रमार ।! में टोरी बात ने भैं्े, 


* 
२६ 


#पो राम भासरे बाईसा, ग्रादी तो वरो कोई चेलों बैठती, मालमत्ता री छाए- 
बीण तो वो ही करसी ।”” बे 
थोड़ी जोस में प्रा'र बोली, 'गादी बैठसी, देख्या मगतंजी भो/ थींे 
छोरे पर द्वाथ राखर-कयो। , मर के हे 
सराम भासर भरी किया बाईसा 2? ०, * + है 
“बाँरो ही है भो, भर हुँ बुरे घर सू हू ।” 
+ - “राम पभासर ब तो सत हा नी बाईवा २” 


ः 
+ 

"धरबारी फिसा सन्‍्ठ फो हुवतो, भेद हा बे तो, कमावता सर मजस 
करता कमाणों खोटो काम योडो ही है ? ! ( 


) * राम स्‍शासरे बाईसा, बा झाप ही।तो प्ठ भा'र चादर पोढी ही, राम 


सरूप जी री पेतीस चावीस बरस पला ॥ 
|| 


'दै भाारा फाका 'लागता |”! हर * 


+ तो राम प्रासर भो एक ही डावडको हुपो झार है” के 
* छोरी एक प्रौर हैं, वा परणायोडी है--नागोर मू डवे, छोरो श्र जवाई 
दोच्यारदिना मं दूकण पाक है।। 7: + ः * 


४राम भासरे भौर टावर बरि को हुयानी ?” , 


। “दस इस्यार साल हुयाःथा झापरी विरति बदक॒ली ही, जगत सू 


बेराग हुग्यो द्वो वॉन ।! » न्यू 


7 5 "तो राम झासर बाईसा झोंडावदवों ही खादर झोढ'र प्रागे जावतों 
औघर,धसा-लेसी,तो ?* 


“ *“ईटो दो प्रो जाण पसलां हीं काई ढ़ा, ,जोग नहीं पछसी भगल सू तो 
)शोई कीं भ की करसी ही (४ : ८६ ॥* 


४ 
“राम प्रापरें जे ईन चादर नहीं घोढाईजी तो बाईता २” 


+ । तो हू भठ भूख हडताक् फर!र रेह त्याग देस्यू पण को प्रोढावनी कीरी मा 
इसी सू ठ क्वाई है २” 


े 
$ 'राम झासर बाईसा, लखदाद है भाएरे मात पिता न प्र मालक मैंतज़ी 
न भापरों दिढ नचो देख”र श्राप पर म्हारी बडो सरधा हमी भ्रापर पर्गा री 


कर 


रज है घिर पर राष्रणी घाऊ -म्द्वारो बस पढ़तौ है झापरो मदत यूरी करस्यू 
बायदटी राजी हुई एक हक्की सुस्कान बींरे होठाँ पर सेस'र धर्षामिट में पाछी ई 
विलाईबगी ।” 


“ते तो टीकु, चाणुदार ने हीं मात करदिया व्यान लेंवण में व? 
साधु को हो मी वठे” सिनाय पृध्धपो । 


"हु क्योनी, सुणे हा म्ह्ारी बातां ध्यान सू अर रह रह देखे हा-म्द्मा 
मू ढ साप्राँ। छोचए हुबला के गांव में सायत स्का सूं' भातवर भादमी भो हूं 
हुबघों । हू छडो हुस्णो एक णणों म्हार सार रो सार बार भाणे, बोल्यो, 'महत 
चादर रा असली इधकारी मांय यठा ये सत है, हूँ तों साथ भायो है, 
ठपोरी, पलां ही भठ सू कदेई दो ज्यार हजार रो देरो ले'र लम्बी हुई, जि 
आज पाछी पधारी है, इर्या फर फरार भा भर््त की भाडों देउ है। पाज। 
घणपछरो धार भण रामदासजी जिप फाछर रोग्यां ने हीं दी हैं। मैं कया 
प्रासरे भाप ठोक फरमायों सार्ता, घर हू टुरुप्पो घएु कानी ।!! | 


“वो दीकू ई रो मुतक्कब है प्रो छादो रेत मे रक्तही दौत॥!.. ४ 
“'सगढछो नही तो, लव्घण देखता, नारछी दो नारठी तो जरूर है| 

* रबन द, ई रामद्वारे रो पाइयों, इस दी युछ में लाग्योडे है!" 
टीकू बोल्यो, “थे पाइय री बात करो जद एक बात याद भावगी है. 
*कॉाई, कह मांख या क्यो घूके 2?" (्‌ 


रद्वारो दादों कया करता, ई रामदास रो दादा गुरू बड़ों ठोटछव 
भर इृद्रजाछी हो । पशापल वो ही धायो हो पढे ५ जवान सी एक चौधरण 
प्राया करती कदे क्देई रामद्वारे | रूप रंग री भलेरी सरव्व भर सतोमत भादी 
ही चुगाई | एक दिन मोर्ड रो मन सागो को रयोनी दरसण कर'र पाध्ठी जाव ही 
बाब बींन एक पतासो दियो घोल्यो 'रामजी भासर परसाद है ललिए घरे जा'र । 
भाधे रो त दूरो रामतेजी दजाव पतासों भांग रो पछी पर पड़*र फूटर्यों 
चौधरण सोच्यो पतासो तो धभों हीं परसाद रो है, पण प्गों मे आयोडो किया 
धाऊे, दण से भोरा मेछा कर र भस रे चाट में नाख दिया। मेंस सिस्या जिया 
हीं घाटो खायो अर रिडकगी सुर हुगी | चौधरी भायो बण देखी भैंस न रिड 

कती समर में को भाईनी दात सवावडी भछ है पाक में भावश रो तो सवाल 


श्र 


ही कटे । को दियो लियो भंस ने तो ही बा तो दिया हों बर | बण खोलती बोने 
खूटसू एकर, कंदास थम तो, पण, घोलतां हीं वा तो दोटी भर जा*र राषद्रार 
रे साछ हरप्ग ऊमगी । किया हीं पाछो लागो वो बींत, लारीते घाल'र किवाडी 
झोदाह्दी पाष्ठी ही, पथ वा तो भरें बियाँ ही करें, ताफडा तोड़े ॥ णाढ 
स्थाणों है सममग्यों कीं न को दा मे काछो जरूर है। घर मे पूछणो, “मेंस ने 
कई दियो आज ते ?ै। & ०: है 


जुगाई बोली दिशो काँई हो चाटो दियो हो” 
् “साथ और कीं तो को दियो हो नी ?” 


ह॥॥। 


' "हीं तो! चोघरण बोली + अरे पी दियो हुसी, सावक्र चेत कर, जाट 


करहर देर क्यो । था बोली, 'एक फूटथोर्ड पतासे रा भोरा तो दिया ही हा ।7 
| १दतासों कढ सू ग्रायो,' जाट भर्रे पूछो | वो थोली,साक्र भात्धं बावे 


सह पतन के खालिए तु, थो सहारे हवाप सू पडट'र पूटय्पों में उदार चौट 
(धि दियो। चौधरी सममग्यो, वण भछ खोलदी भस न, अर भस भक्ठे सीधी 
पा भ्राग जा ऊभी । चौपरी बाबे न हेलो छियो, 'सम्ता बारे पधारों ।' मोडो 
४ य सूतो हो दोल्यो, “दुण हुतती १ चौधरी कथी 'बीनणीसा ऊभा है बार, माय 
५. ण ने घिर फोड, भार बगी बधारो ई न। बाबा बार प्रायो घौधरी 
दो यो भास र की मचकायों प्र को चिमठायां । वॉल्यों इ्या पतासा बादतां 
ज्राक दिन हुंध्या २ मोडो पर्गा पड़ग्यो बो, बोल्यो गौरी राय हमें भस रै की वो 
योनी पणा ला काडो घाल दूँ । भस सावत हुगी जद वो ले'र धरे प्रायम्यों 
है छोड त्यो वो दिन सू पतासो देणों भ्रर चौधरण छोड दियो रामद्वार जाणो । 
४ सिमाथ सुण हो, टीकूरी बात फोई शाबर नानी री बात सुणतों हुवे 
ज््यूा बोल्यों, माईडा भा ती साव गोर्डा पर घडघोडो सो काया |? 
।. “हुबली, मैं तो दाद कन सू सुणी, भूर व कूड मरयों बोल हा, मैंतो 


भावों" $ 
भावों भाव बची है, खाद रो मुनाफो ही को कमायोनो । 
॥37६ +/ 3 84 -+ # 


“बात खर किसी ही हुबो, वासना रो दाप्त धाप'र मादो हुव॑ भर जिक 


में भक्त, साधु रो दानो। असली भदूत तो उम्रकल इस भादमी हो टुडे ४ 
है छा ते 5 52 
5३ ५ * 5 बील्यी “हो लजाऊंश्रव टम हुगी वैट मै भाहो देक की?! , 


एप" टीक// डीजूटुरुप्पो भ्रर सिवाथ दी मिट एकर धांडो हसगयो । 
थी आ। 


र& 


“इितनाप ?” मा बोली । 
"बोल ।/! हे 


“हुजारीमद सू अजवास सगाई ही हे रिपिये री खुरापे'क मर्सा 
हवेली | है जियो चोली, पण, हुव या कीं दगसर ठो हुवनी, देख तो सरी फोरी 
'खात है पढटा'र ला, का भापणों रिपियों पाछ्ों लिया ।” 


" सावक्त मिल तो धनजी रे धठे सू लायदु 7! 
“यान १ रसौ, कॉकरी क्र'र देक बीनणों मं थोडी ।"” रु 


* सिनाथ अंजवाण ने हाथ में ले'र देखी, सू पी वीं, पर पुटीके रा पाछा 
प्ली भढ़ बाद कर दिया हवा जियाँ हीं । १ 
“न तो मा कोई धरम री ही को लेनी,” कवतो वो टुरग्यों । 
की ध्राग जा'र राजू मेघवाऊ प्र बीरी छोरी बरस घवधन-पद्धक री 
साथे हुम्या। सिनाय पूछंयों ”कोटवाह् कींनें दोरों कर लियो ?” 
“माता हजारीमल र जाऊ ।॥” 
बयो 2” #ः ०» 
“छोरी दो खारिया हू ठिया लेजा'र नाख्या, मय सू ध्यार हू ठिया बेसो 
ही हुणा घाईज भच्छेरेक भ्रो गुड दियो है काहियो भर भार्यां भ घाल जिती भा 
चाय री पुडी-एक आदमी री ही को बणनी सावक्त पूंड बोलु , तो देतों थे 
कहर बण चाय भर गुड़ दोनू ही सिनाथ सामा कर दिया | सिनाथ बोल्यो, हू 
ही बठ ही चालू , भापा बात कर्रो सैठ सू , भई इयां कठब दी कियाँ तो जीणों 
ही को हुवती 7 7 दर 


ई गछा में च्यार घर है प्यार ही भोसवाकत है। गली फाद सू भरी 
है किचाण प्राव | काद में हर मूंग पोतडिया रो पाणी जल्ारा, वागदारा 
टुकड़ा अर कठ कठ ही कुत्ता रो मंछ घूत-निकछत ' भाटमी रो आौख्या उधघाइन 
नद्दीजीको करनी । 


2 40&:4 
(7 ,रापू सावह् प्राए, पग भरीजलो, का, का्द में पढेंलो कठे ही उधकी 
, नर! बम कि हा 
हि बो बोल्यो, “घर्स में माईता, उक्त काई लाग्रग्या, कादों ही कादो हुग्यो 
केई भाग्या तो । 
िनाय वोल्यो, "भा लोगों घम रो जाबतों तो इसो कर रास्यों 
+ हूं क़॒ मू रो बाफसू हींजी को मरण देंनी भर ई कार्द मे ध्रणगिण माथुर भर 
लट्टा किलबिले, इसो कादों नहीं कर तो काई विगड़े प्रररों, पण जांगर्ता में किया 


लजगाईजे ? दो माया हुव बो मोरचावदी करे झाँ सागे ।” 


“रह बिरोत तो माईता' प्रड।'र चालणों ही पाप है, पण मोट भिनर्णाँ 
मैं कवता ही तो सका प्रर नही के वो तो निभाव मुक्कल, पग जाये परों गारे में 


छू कोई लोटो पा्णी ही को माखनी भला हो गढो फाड घापो 
“गढ़ों क्यो फाड, रेत मसत्ठलो पर्गा रे । 


हल 52५ 
हा * वश भाईता ई गही में तो सुक्ती रेत ही हाथ प्राणी भोलो है ।”” 
«». >/झा हो साची कई त,” अर बाता वार्ता में हाट भ्रायंगी | छैठ वरामदे 
है एक खु री में बठा है। ऊनी प्रासण भर कत छोटो सो एक भीोधों पड़चों हैं, 
आग एक रेत घडी मेल;राखी है। मु ढ़ें पर मूमती झर डोल भ्रघ उधाडो ॥ 
बरामद ही चिपती हो उतराघ पास॑ एक कूछचवकी है ।|झोटो जात घणघरी 
गाव रो हुवो चावे बाएली, दाणा अठे सू हीं-लेव पर फुद [रा कने, भक् हीः 
पौसणा नांखद, चौमाप्त में तो रिपिय में साढी प द्राना गाव. भ्रठ ही दूकद) घर्रा- 
रो चाषपा च्यार महीना उदास्‍्यां ही लेवै भर लुगायां घणएखरा, एकर को सास 
सोरी। किरक्रि तो रोर कदेई लाणी, हीं पड, खादी भर यायो ..री., परवा ही 
भवार कींते हैं. केसर सी पीछी दियोडी वाजरी री .रोटी सांविक्री,हुदे तो हुवो/ 
देसी दडासी सरबती प्र प्रावता ही कल्याण बण तो बणो, सोरो सास लेंवण में 
भ दाता तो हुसी । बरामदे रै ढावे पासे एक आदमी भाव जिती द्धरजी ..री, 
दुकान है। अ टोनू हीं सेठाँ री घरू हैं । चक्की पर भापरों पोतों बठ अर दरजी 
री दुकान रो भाडो भ्राव--सागे घर है पूरा रो खोटवों मुफ्त में । 


है 


का 
+ , ५ ताप अर राजू दुकान में बडग्था | सेठ रो बेटों 7यमल झर एक पोतो 


वर्रस पद्रेक रो तोला जो में लाग्योडा हा ; दूृरान रो एक्‌ बारणो खुल छारे- 
भ्रावण जावण न । पिछोकडो खास जम्बो चौडो है ! दिडक है लोह री-टक' भाव 
जिती । भवार बारणो खुलो हो है। सिनाथ वीने गौर सू देंले हो। लकड्या 


शेर 


पर द्व ठियां रो एर हू ठो डिग साग्योडों ह्ो-दीं दस हीं दूबो प्रोर मुरू हुव हो। 
एक प्तवाड़ एश तुठ्ध सापपोड़ी दीस ही । पाप्णे में बेई डाट प्रर बेई भाठा घर 
राष्ग हा। पध्ठ दप सुगायाँ गठी ही--घासी सारिया लिया ठु ठिया होन्या है 
। धदार ही बॉ-यहमा में अढीफे है-पेर कोई ऐौ 3 ते मो दूशान मू । 
सधमत बोल्पों “घावों सितापराम पार्णों किया कई हुयो ? 
पाएग्यों एं हीं, लाम बात वीं नी प॒सां छुगायां न सत्टावों ये प्रागे 

पत्ते ज रत! रस्‍्पाँ । 

सुगायाँ मायर घर मपवाछां रें घर री ही। दो एव बयां में पेट सूई 
दीगी। पंसा दो ब्यार मिट ऊभी रही फेर एक पसवाद बढगी। द्ू ठिया दो पूषी 
दो रिविर्धा मण तोल्या है--आओँ प्रठे । घर रो बडो छोटो बोई सोद'र भेढ़ा कररे 
रोही में एवं जाए भें फेर भाष भापर यूथ सार शारिय पर बडी घतराई सू 
घिण'र-डोढ दो कोश भू यू प्रठे प्राव । माँय मांय केई सुगायाँ तो तीस तीस 
बीसो सू बेसी ऊ घर सायें । एक एज घर में दो दो तीन सीन लांवण भाली हुवे 
तो घाटे या पदसा स्सोरा धर सावक हुवे । शोटवार््य री परणोशती एश धोरी 
गोली, * स्ेठां, हमें भाई री बहू उंतादछ १ रे, छोरो नाहों हे, एक्सो ही छोड र 
भाई है, जा र थु घाणों है। 

नघमल बोल्यो सबूरी राखो, इपाँ कठ ही मागर धोडा ही जांवां॥" 

दूसरी एक बोली, थोडों खो सिरावणों कर'र घर छोडपो हो सूरज 
ऊंप्यां सू पसौ, सीधषो (रप्तोई) तो जा'र भब करस्पू, बाजरी सेणी ही मने तो 
पण भव लेग्णोड़ी कद तो पीसीजों भर मद वा पोईजो, प्राटों ही सेस्पू फत्टचककी 


कह 
छोरी बोली, 'पार्ट में केई दर्फ कोरी क्रिकिर प्राव चाछर लिए भाभी, 
घरे दो लप दाक्र हुव तो सोचडो ही ऊरलिए, लेग्योडे प्राट न पाष्लो कुण लेवलो ।' 
छारी री बात सू ठा लाग हो क भा बडवी घोट मभीं सागे कदेई 
घट्धोडी है। 
एव' श्ौर बोली, ' नधघल जी, रात रो बुडछी दो एक दक्ियों नॉख्यों 
पेट में, बा पाण सो रोही पुणी जिते ऊतरगी, भव तो माया पड़े है मरती री ।” 
£प्रोजू तो मैं ही की को लियोनो चाय छौड'र दापुजी रै वो तेलो है 
कठे तो बान हीं देख ।” प 
सिनाय पुश्चघो, “ तीत दिन को जीमनी ब?” | २7] 


श्र 


7 7 “द्वाली पाको वोणों पीसी ।/ ह 
£धारलो काम तकडबद है ।" 


क्ोटवाल बोल्यों, “रोटो तो नधमलजी, काम माग, बा पेट में नही हुवे 
तो काम ही को हुवैनी, भर फाम नही हुव॑ जद पझरोगा काई ?” 


|| + जवान सौ एक लुगाई बोली, “'चेलो तेलो म्हे हो घणा ही करता पण 
छोरां ने चुधावां काई, भ्राता में को हुवे जद ही'तो घार बापरै-हू 5 में बोडी 
र्िकक्र बा ॥ | 


प्‌ 
एक झौर बोलो- मरतासू किताक दिन दू ठिया खुले खोद/र बतावों 
द्रेखा ॥! 


/ शथणल बील्पो, “तो घ्म दया सोरे सास थोडो ही पक २?! 
छिनाथ प्रारी बात ध्याल सू सुछ हो। बींरी नास्या मू | कादे री बास 
कोणू , धावक् को निककोनी, वो बोल्यो, “सोरे सास तो कांदो हुवे, लवकड़फाड 


मनत को हुदनी, घम किसे में पक्क धर किर्स में नहीं, म्द्वारे की समझ में 
झाईनी ? ' 
॥ 


धरम ड़ री घार है भो, हरेक रै बस री थोडी ही है २” नयमल 
?क्ैयों। सिनाथ बोल्यो,सेठा ठू ठिया भे खोदे, जीव तो कीं न कीं मरता ही है ला।' 
"हां, ई में कणों हो काई?" 


'वण णीव झर हू ठिपा साथ द्वी जल्म, बाँने खोद'र फाठर्यां तो व मरसी 
१ ही, भर छोशी दिता, हू ठिया निकक्न सू रुप, हो पापी सो हुणो ही पड़े ।"” 
है झा हूभ्हर पूछ सू को भाखू नी ।!! यु 
“लैर मत झापों, पण प्र तू ठियां री कमाई तो लाती भलो ने हद 
खायो, कमाई सारू की पाप तो थारे ही पांती शांवंतोी है लो ।” 
राजू बोल्यो, गूसनोयराम, प्रांरी होड हुव भर बापडा भेब॑ रा रूण है, 
।मर्जर भ्राया है कीं दान पुन कई, प्रधवें भूले तिस्से मे ही पोखे, थार र॑ सिपाई 
सू सैर पटवारी, गांद सेवक झर अलकार न झ्ापरी पोठी साहू घिवटी चूण नांखे 
है, सतावता ही रवे झा त व ॥7/ 


दिनाय फी ह'र दोल्पो, “तू फोटवाक् है, जन बातांऊडो है, तू बात 
करे है लेद्ों कन ऊमो।'” 


कि घिनाय दात पूरी क्षतम ही को करीनी, कोटवा् री छोरो बोलो, 
पनीष बडा, थे चारी कूड़ी कप से रेणदो, म्दे को ' सम्ांनी, सहांने चूकणदों 


| 2) 


पैलां, मरती मर्रा म्हे, घरे टींगर “यारा यूके, करता रया ये घारी पछ, घणी ही 
टम है ।” 

नधमख बोल्यो, “रतू ल यू पी दो रिपरिया, रूखडी भा दो तू , एक एक 
भारती थार छोरां री ही भायगी है साथ ॥7 

रतू बोली, ' रखडी ने दो भर मरने पुणी दो कियां सेठाँ, म्हारो खारियो 
ही, छुठो है भर भार ही दो द्ृ ठिया देसी बीयू हू खाई।”” 

यारा में भाल कीं जादा हुवैली, च्यारानी वाद देदी हुवलो, हू तो 
छिस्योडा देक ७! 

+एक ही जाग्यां यू ऊँचाया है म्हे इयां थिगाएँ सॉाँस्या पमिचवा*र 
प्रणेरों बया फरो। 

'छोर, पारा पहसा ईर, भर ईरा थार घस दिया है सा भादस 
पहसा भ्ौरल तू राजो रह ताफडी री पॉण पड़े में काठस्पां भक्त फदेई ॥! 

* च्यार दू ठिया लाई रयग्या जद थे क्यो, ल नाँख नाश, तोल्पोडा ही 
है प्रॉन भव, भक्त ही पक्र पहसा तो कम दे दिया सनै, कह र छोरी फक्चककी 
कॉनी गई परी । घणघरो वां में श्राटो लेवण घाछी ही लागी। केया चाय भर 
गुड ही लियो | 

नपमल्त वोल्यो, “क्यारा कमाणा है प्रो, बैठो सूतो बाणियो ईघड रो 
पान बीं घड़ में धाज्, ठाली बठो कींत घावड़, पूरी मिछत करणी पढ़ें भां लोगां 
सांग, जद जा!र करे टद्वो च्यार छवाना मण री मजूरी मर्सा बैठे हां प्रव ये 
फरमावों ?7 

इत्तौन बामणा रो एक छोरो घायो बरस पद्र सोछ क रो, बोल्यो 'सेठां, 
निःद रिपिया मगाव पटवारी जी /” देदिया सैठ बीन, गयो वो । 

सिनाथ घापरी अजवाण दिखा 'र कयो, देखो देखां ईन, ई री दो म्दवारी 
समझ में रोजीन चौवल खुराक दिया हीं की फायदों हुवनी, धांगढों है भा तो ( 

एकर देखी सैठ बीने, फर छोर न पूछपों “कण दी रेपझा?” 

+ठा भी ।/! 


ठा नहीं तो कोई बारलो तोलग्यो मिनख तो को देख्या करो। सेठ 
बॉने पाद्दी द्वी एक डालडा र एक डबियै में घालदी भर बींर बरोबर ला'र, प्राछी 


इ्ड 


तोलदी । सिनाथ बोल्यों, “ई राजिये रो दुघदद द्वी सुष्या धो, ओही रीरीं कई 
दीस ।' सेठ सिनाथ सू की संकस्यों, मनमें तो खेर गाछ ही काठतों हुसी | राजू री 
बात सुणर, सेठ बोल्यों “मई मत ठा नी, किया वाई देईज्यों है सौदो तने, चिंवटी 
चाय भौर ल अर भा ल॒धोखोड गुड री डक्को ऊपर, बेटे री मा खा जिसों है 
गुड भो, म्हारो फोटवाल है तू काँई याद रासी, म्हार तो भाषोने प्ाडा तू हीं 
झावे, दो पहसा कमाई करण न भौर घोडा है।” 


“हू जिसो हवाजर हू सेठा ।” 
"जादतों जौवतो लकडल्यां तो केई दाड, पर नाघिद ॥/! 
“जाऊसा, प्रा बाई घ। ए,” बाहर दो दारण मवर लारी में गयो परो 
।विनाय सोच हो, 'रोय लियो भ्ो तो, भा डछो भर चाय ई रँ मू घा पडसी, भांस्या 
मूं गो हुश्यासी, क्रम सू कम घटा डोढ घटा सू कम को लागनी दोना न । मजूरा 
प्र मुलायजो--किसोक मेक् बैठायो है सेठ, पण कॉई हुव भकल बिना ऊँठ 
उबाणा फिर-काम करते न झापां किया बरखं 7 


सिनाथ उठधों । डाव ह्वाम् कानी भ्रलमारौ २ ऊपरले पाते मौकार री 


एक फोटू ही, वो देखा लागग्यों बींन । सेठ वोल्यो 'पूरो महीनों हीं को हुयोनी, 
प्रवार हो थागी है ईन ।” 


हु जद ही, पलई तो को ही नो (!! 


दूकान छोड'र वो घारे झ्ायग्यों वरामदे में | मथमल दुकान रो मौयसलों 
घू दो दे'र पिदोकड़ कानी गयो परो । श्रव सेठ छजारीमल जी को हा नी समाई 


पर, धर में उठग्या हुसो, खू रु में पावलो सो एक कुत्तो-फाद में लथपथ द्वंषोड़ो 
सूतो हो मचीतो । 


» पिनाथ चराधद र प्रयोधिया कन ऊमप्यों दो मिट ॥ सोचो ही एकर भक्े 
ई देतरणी न पार करो | फेर ध्यान भागो बीन, “देखो फोटवाक्ल रो छोरी बिना 
लाग लपेट र किसीक साची कई “यारो कूड़े कथ ने रणले, स्‍्हे को समर्काती 
मरतो मरा, परे टींगर वूक, छोरी र होठा पर खठाई धायोडी ही,सृषपोडों भू ढो, 
भ्रांता री भूख प्रांस्यों में तिर ही, इयां ही दापडी दूसरी सुगायां हुसौ-कैई दो 
जीबां सेती, दारी प्रार्ता चु टीजती हुमो माँय री माय, कैया रा नाहा टादर घरे 
विखदिलाव-वबोदां छातर पण बोवों में की हमी तो, टकी मे को हुव तो टूटी में 
झाद, तो ही खालड़ो चुवासी काई ताक । जामता ही रोगी, जामता ही भूखा 


७ 


कारण पुण खोज ? टुकडो धब॑ करसी, सेत में झोई डोफरों हुवलो, प्रपशवी 
रोदिया, भाधी रास, पूरा छुण-मिरच हा ही बडे, पाणी सागे गिटर, काम 
करता करता सास गछ मे निया, दिन पैंडो लेती । प्रधमूला, प्रधउघाहा प्रॉव 
बोई येस तेल री बाब समझावे, मदिसि री महीन व्याख्या भाई करठां में उतार, 
तो कियां उतरे वा भर कियां पच मांर । वाड, लाई, करू पड़ी भर हल्-हास कॉई 
क्ाई करणों पड़े बाई ठा-जद कठेई भन रा दरसण हुता हुसी-छोटो ठौक ही तो 
कौयो, रणदो कूडी कथ मे-म्दे को समझानी ॥/ 


बरामद में सृत कुत्ते, भचाणचघक ही कान फडफड़ाया-प्िताय चमपयों, 
"तांतण स॒ टूटया, थो भट देयसी टुरुगों नही नहीं फरता तो ही दस पांच छांटा 
काद रा परसाद में पाती आयदीग्या, सोच्यों घोछो तो घरे जार निचोणों हीं 
पडसी | पुृढ सू निकछपों बीए, “ रोयलू रे कुमाणस तने, करठ बठों द्वो म्हार 
भाग रो तू ।” वो कृछचक्शी कनकर निकछ हो । एक' घारो जाव हो वामणा रो 
बरस पर सोल एक रो। भाठवीं में पढ-थो काध पर पाच छव फोला प्राटो 
माव जितों पींपो ऊच रास्यो हो। सिनाय बींद चालत ही पूछलियो “छोरा भाज 
फाल आटो परे फो पीसोनी रे ? / 

'वटवारी णी रो है।” 

* क्तो है रे ?"” 

“वॉच कीलो ।"/ 

“जता पइसा दिया रे-पाच कीलो रा ?ै! ४ 

*क्ी नहीं | 

श्क्ष्यो ॥५ का हि 

8 दय 7+  +# पु 

+कदेई को देवेनी, ग्राम सेवक ही को देनी-दोना रो हैं ही लेजाया करू 
बणी दर्क। 7 १ 
आर हर ५ व 
“भर तत्तै श्र दि 

* मन सावासी | मोडो बों जाऊँ तो, मास्टरा स सिपारस करद 
म्हारी 7 


ह 


बढ 
५ 


दिनाय काई जेज वीर साय साये चालतो रयो । सोच हो जद ही विधाई 
दे'र “याल नहीं कर तो स्िरपच भर झेक़ेट्री इसा दातार कठ सू झायां, बती 


है. ६.4 


बडा सू पला तेल पींव्णियाँ हैं । चोलो सेठ ने इसो सोरो झर सस्तो शिकार फ़ठै 
ज्ञापपती, जया रा हो घण यू भणा पाच रिपिया हुता हुसी महीने रा रिपिये 
सवा रिविय में एक अंदमी, इसो मस्त में तो सरगोस ही को मरनो, सद्धदाद 
मिलणों चाईज नधमल ने । 


पिनाप भक्ते पृछपो-- "पटवारी जी कठ है रे प्रवार १! 
#वचायत भवन में ।” 
“क्ञाई कई हैरे ? 


“फाटक में पवार केई डागरा लिलाम हुया, बाँरो कोई हिसाब फरता 
हुवला ४ 


प्रौर कुण कुण है वठ ?/ 
"फिरपच, पटवारी ग्रामसवक घर सेकेद्री सगका हो है ।”' 
"हम ठा है, कई पिलाम हुयो वार ?ै 
/हफ टोपडए, एक गाय ही, सढि हो बूडो सी एक शा 
“होषहो बण ली, ध्यान है कीं ? 


“दीली तो प्रलिम कौटवाक लगाई साठ रिपियाँ में, पे लेईजी था 
हजारीमल णी वारत है ।” 


होरो फ्टप्पो एक पछी में | घिताथ न ध्यान पायो, छोरो साथो है, 
चवर थोड़ा ताक पैलौ निमग्द रिपिया एवं छोरो ले'र गयो हो सेठ सू । पटवारी भर 
हेकेट्री २ एश दाकू रो दोतल, बाकी मे धिरप, ग्रामसेवर' प्र दो ध्यार रिविया 
हांटवांक्त म । टोपड़ी निरवाह्ली सेठ रे चरे पूगगी । भोछों कोटवाक राजू फैवतों हों, 
“प्र मेवे रा रूख है, पटवारो भर गांवसेवक कौई ठा कित्तां ने भर पोल ।! मीन 


राई दा दूप कींरे ही है, गिसोईजसी कठे ही जार, पसेय छोरो 
सोतो जार बढ़े ही चमकसी । 20203 


बॉने टोपडो रो ध्यान प्रायो, फाटक में बस देखी है बीत 

सधण, तीन सवानीत बरस रो, सूधी घर फूठरों बेसो । है पीकर के बा 
पौद धाह भह्दीनों में स्यायगी तो कम सू रम दो हजार री गांय हुमी-मंडत देखता 
दो हशार में हीं गुण वेदे । पोच दौसो दूध तो पलांध रे ही हुणो चाईजे घरम ररम 
पाडो दू'सो को! पण छोरी साथ ठोक ऋवती ही, 'छोडो कृट्ी कम ने, मरती मर्रा 
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में । पेट मे लाखण मे झाटो 'घाईज पैला, हीछ ढकण मे मोटो पतछो पाॉच-शात 
हाथ पूर घर सिर घुसोवण ने च्यार हाप फावरो, धरम वरम रो गाव पद्ध तेयो ता 
वी समझ में झावें। 

घर भायग्यों हा, 'भरे मजवाण ठो मलाऊ मा ने । बीन ध्यान प्रायो 


पर वो मांय बड़ग्यो फुरती सू । 
एफ 


कतार धतजो सेठ रो दुषापन है-पक्री घर लम्दी चोडी | अठ सुण तेल 

तमासू सु ले'र मोती मूं गिया भर रातदिन र कपड़े ताई-जरूरत भाद्टो स पीजी 
साध । घणी में तो बाई लिपस्टिक अर नस-पालिस री दो व्यार सीसी तक, 
सामत्ती अलमारी मं ठाई साधसी-लेवा बांन मत्रः हीं नायक समी भर मेघवाढ्टां 
री छोरी छोपरघा का वांरी चलती चटव तो जवान बीनण्यां हीं।ई सू भांत पाई, 
प्रांर तो पांच पहसा मजुरी हुणी चाईमैं-यीन मरो घाव बीनभी, बामण में तो 
टव्झे सू मुतक्कव है । 

दुकान ध्ाग परयर र गोक सम्मां पर बडो बएमदों है घर ६९ँ विपतो 
ही सोद री मोटो लिड-सिडक में म्ागीन पर है. स्ाम सू बाईस तेईए साल 
पैली घर री जाग्यों पर मुनवाद ट्वो,अये री रात न कोषरपां बोलती तो डर सागठो 
प्र दिन में आतमी से जो भमूजतों । एव सोघरों सेजड़ो घर एक मूदों जाक़ हा 
ई में-वा रे बाछजां में गोह भर कोपरघा भर सरीर पर पंसे् पर सँत मापा 
र। छत्ता हुवा करता । दूकान रो जाग्यां हैतो रुदाड़े घाठो एर' बच्चों साक्त । 
बींगें सागती सेठ री दुबान । प्रापी में दृरान भर झाषों में खोवा उठो । निमधी 
निमधी एर' थिमनो जग्पा करती र'त रो दरा बडी तोई, बीरे चानए सेठ दिन 
मर री बोत दाक्ी मॉडतो मिलांवती । 

प्राज लिएमो रो मर है। वीं साय युतदाढ़ में हततों मुझुशतों एश 
घर दीप-यगू भारियों पर उठधोष्ो । बाश, पेव भर मांझी बानी दो सुए्|म्या । 
दो पृथ्री दो बरस हुया है एक ट्रकटर सत्तियों हाडी रो बुबई में नाड़ी झाती 
औरद घर पयाड सादश मे ई ने परी न्‍से रूमाई रो कॉई चौकी पहदा लिया 
सोग साईं साहे किट खत रच्म तो भाश तोई जन हो पूरी करता, झरे 
मुताफों हो मुगारा है। साल छर मह्ठीतां में एड ट्रुू सेवरश री और होचे ॥ 


श्८ 


वीर्णों चारो लू ठो, घाद़ में झुतर रो मसीन, गाँव रो हो नहीं आसपास रे 


केई बासा रो घणखरो कूचरों भठे ही बट । एक होछी भर एक पोटा चापण भाली 
घरे काम करे, ऐोले जोड़ो खातर दुकान में, एक छोरो भौर है । 


दो भाई शै-बारे टावर टीगर दो तीन पढ़ बीकानेर में । बधतो परवार 
प्रर बधतों ही वौपार । भाई दोनू द्वी पहसा पैदा करण री मसीन है-लवक ड सू 
बादल । रोही में बढा हुवे तो द्वी चित पुट कर'र कमाई करल-मिनख मिलणो 
बाईज पाते । गांव में प्राये भलकार री मसू मिरल्या बिना, समभलो णात ही 
वो पढेनी । साख भाछी भर कमाई में भल्ला पट्टा । ठाकुरणी 'रो मिल्दर फरा 


रहो है गाव में, पिडत रामघन सेवा कर ठाकुरजों री, भर भ्रधपूण घटा दृरान 
हो प्राव गोपाछ सहक्त ताम' वॉचणन । 


पवार ग्यारँ साढी ग्यारें बजी हुसी टिवरी | धानों सेठ गिद्दी पर वैठो 
है। मैंतजी रो सास ने सावक्न एढे लगा'र दुकान बस छोली हो है | वधती चाँद, 
दिसद तो चश्मो अर चनण रो गोछ टीको-सदे परमारथ रो पूतछों लागे। रुद्ाक्ष 
री मद्दीन माढा भौर राख परणन कण ही साधु भला राखी है क ईसू ब्लडप्र सर 
को हुयनी । सेठ बरस पचास ता ले ही लिया च्यार छव महोनों ऊरर भला हीं 
हुवो । सामीं गिहल री पेटो मेल रापी है। गिरघारों बापणा रो छोरो, बरस बीस 
बाईतैद रो तोला जोखो कर अर सेठ याहका मै पूछ पूछ हिंताव साख पहसा 
लेव देव । अबार फ्रान सू पल्म उठार'र बढ़ी में लोकां धींच-निजर गडो'र 
बढ़ी सावधानी घू । जरूरत मुजब च्यार भोछो माड'र कसम कान पर पाछी 
ही इ पो टोगती जाए कान बीरो रुलम स्टण्ड हुव | सामों देख्पों तो बने करणों 
नाई झोवदो दीस्‍्यो । दूकान में पर रासतां हीं सेठ बोल्पो, * भाव तेवगी, किया 
प्राघो हुयो ? 
* प्रायों दो पर्यां पर्गों हूँ, पथ थार कने थे जाणों सौधे पर्गा कुण 
शी १! 


गत तो सरो ढीं 2" 
*रिपिया बाईजमी हजार बारेस ।” 


शाये ही इत्ता, इता रिविया तो बक में लाध कठ हु दे 
कार जरूरत पड़गी घ्बार २” हैँ, वो ही इसो 


“म्दारी ररु हो ये हो हो, छोर रो स्वाद मशपो ।' 
सदार भोपारँ में दिना रुत हो 27 
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“सोचो तो भा, ही के, धसक ठाकुरजी जमानो कियो तो उनाढ | 
ससवो हु छोटे री ठा ठप उरको काछज करस्या पर सेठा, नर चीती नही होत 
है, हर चीती तत्वाछ, बिना तेवडी ही भा पडी सरच री खाड, ईरो पॉई 
उपाव ? घोर रो दादी सुधरो चालतो रँयो-सग्गों खुदाखुद प्रायग्यों, ठौडीर 
हाथ लगा'र वोल्यो, मालका म्हावे तो कू कु किया देणी है, भर थारो मैंटी रो 
पान हीं को खरचाणीनीं, बाप जांदत जाँवद जी री कह दरसाई के यात गगा र 
जैकी ही म्द्वारी पोती पेमली व हरे कोडे घोरिय चाढ देया, बतावो वॉरों क्यों 
परे किया लोपा, म्हारी बिरादरी में सेठा इस मौक किया देवण रो म्हातम कीं 
जादा है ।” 
फेरतो करणो ही पडसी पथ चोश्ोक, इर्या भणचीती लिछमी झाई 
प्राष्ली सासु रा पय दावसी भर तन पुरससी कॉवत्ठा कॉवछा फलका भागी है तू +/ 


जहाँ टम तो भबार पग दावण भर पलढा पुरसण प्री ही है। (ुरससी 
बापड़ी थां जिसा भाग्यां ने कोई-भल धरा री हुसी वा म्हान तो बूढ़े बार पूटसी 
नहीं तो ही म्हें तो फलका बर ही मानस्पा [7 
हाँ ता बोल किया देणा रिपिया?” 
* म्राठ है झ्ाठ दस बोरी ॥'/ 
+प्ढ्विया हैं ?!” ॥ 
एकदम, मे कौकरों प्र न हू लकी ।" 


॥'एरणां महीन भर कोरड़, ही नहीं हुए घाईजे । _ तर 


“कई दात करो सेठां, तुरकणी रँ कार्योड़ में फिल्डकों निबक्ठ पोल 
पड़ी है दाणों दाणों गिण सेया दा है ज्यू है 

भाव बोल ? 

* दाई सू पेट छानो है ? वियां दजार भाव सवा रिपिद सुष्यों है।' 

+एक रिप्रिय पद्र पहला में सेदा ररल, भगार ही तुतवाकों// कट्टर 
बोर चैर सामा एकर साउछ जोयो । सोच्णो, टू ऐो साग्यो है णद नाईडो ईमे 
पायो है विध्गोजों भेग्पों है फरोड खोदप न, दो देणा चाईई भापा नै घ्रापभी 
ऊप्पा स रू जचा'र। प्रगट में ढोल्यों, बारे तेरे कोछ लेजाती बींरों भाशे, 
प्रागै पाइत चू गो, दिलों घर मही टैवस घर बाई ठा डिती रकम रो जाक, उतके 


है 


बच सौर साए विकछनो हीं भोष्तो, न घावश वपींवण री सुष बुध प्र न ॒नहांदय 
िवटण रो सुछ्द, दो दिन रो धारा खोदीपो गयो मस रौ पुछ में | समभदार तो 
सहर रो नांव ही फो लनी, फोडा देखण रो कोड हदें, जद बामण न ही मत पूछ, 
दुसज्या अवार ही पाया पद्च म्हार सू राम राम घर लिए 

६ 


। सेठ रो बात सुण र खबास जी ढीला हुपा । घोडो चाईज बरसोर स, 
दिरतों लेजाएं, पद सहर एयो,' भर बंद झा'र साभा सु भी वरीजी-वन वेटो न 
ही लाणी है! बोत्शी 'सेठा देखल 'थे ही भव हूँ देखस्पू थो दुछूधों तो ही मु गा 
जै पण वीं लाइ ती मारो ही राों ४! 


“इया म्हांत किसी रामजी न ,जी को देखों नी । भाव सू बेभाव थोड़ो 

ही घालस्यू ?” ; 
+ “तो ही काना में तो घललो कीं १! 
“देख छवण री णी पें तो म्हार ही (रपिय फीलो प्रर यारी जाग्पाजे 
दूजो हुतो तो हू लेंवतों ही, पण थार खातर पांच पहसा ऊपर है, खाली दर. 
पर पहसा ल हाथी हाथ, समभल सुगन चिडी तू ता जीवण ले र ही भायो है 


तो हूँ लाऊ हू फेर" बह'र व! गयो । संठ उठ'र बरामद बानी 
प्रायो तो भागे एक लुगाई भोदणतती में भेकी हुपोडी पडो ही कन जवान सी एक 
छोरी बठी हो | चोनिजर हुंता ही, सेठ पूछपो “बपो बाला किया भाई है ? * 
कं 


यो ) अवाज सुणतां हीं भोढणी सावक्त फर'र एक दाकरढा उठो। 


डोस र सक् हो सक्त गाघरिये र पोच सात जाग्यां गांठों लगायोढी । थोड़ी थोड़ी 
घूज ; सैठ पूछो बोलो माजो १! 


गृ बदो बॉ सावक्त करती बोली होछ हो>, 'सेठां छोरी सासरै जासी 

पाँवणों पायोडा बठा है घरे, की भोढणशिय रो पूर तो सिर पर नाछ्त र्‌ भेजू ज 
हो हद, सवार बन तो काई हो, बापडी बोला पच्चिक गुद लाई ही बॉविद्धवा रू 
सांधर सू भोल चांन-मेठो कर करा र किया ही । जांवती पूर पल्लो करलेजासी 
सुरण्त है दापडी स्ट्वारी ही छोमा साज दे'सी ।'रुफ्मी एक'र हमदोरों प्रांदण लागग्ये 
फेर बोली “डण हीं गांदतर गयोडा है. थे ढगसर लगाया पहसड़ा कीं, प्रांघो भ्रः 


+ भेजाण बरोबर है हू तो कीं समभू नी सवाएणी है, थे हो माइत हो ! 
! वहर दोकरी भत्ने घाड़ो हुगी । 28 


ृ 


कर र , केसी एक को भोदपियो 
|सो का की में 2९ 


रे पृध्च मा क्षाहह धावो मत आबो 
मदत्त महे ७) करल्य! घ+ रेदि 


7 चारो ड्तो 
कत्तीत़ रिया ह््या 4 
और कच्चा है।! 


है+ ह को 
क्या वीक 


ग् गो 
कद भायो पू? मे, धर 
आयो ही है बय । 
भाव कक १ * 


गे, सट्टर में धोर- एड हट 
ज्यू ही फल क' गोहू एस (- 
भपूपगढ़ हु + प्रठ को 


«प्रा भ्राप ही है, साधु म्दत्मा सू ले'र रडी बूची तांई से छेवे ईरी 
घुट तो ॥7 

'चोदो'ब', पिया ही फायदो है घापणै तो, महीने में घापी पेटो मद्ता 
छेड़ी हुती, भर्व दो पेटी ठो हाथ र इसार धागे जावे धर भाग बयता हीं सेखो 7 

* दो मैंतजी विदा हुपा काल ? ! 

«हौन ध्यार घटा जदान प्ठकौ रही, प्राण द दिया हा रात न घजी 
तोनेक, घादा घर हू हो हा बठे ।”/ इत में दी सावचद रो घोरो प्ायग्यो 
कनयालाल वांव र पर्गा र हाथ लगा'र ऊमर्यों 

'तू हीं झ्रवार ही भायो काई साल पाग ही?” 

हा 
“भ्रव पढावडी किताक् दिनाँ री धौर है थार ?” 
छव एक पहीना भौर समझो ४ 


*पच्ध तो पास है कानून १४ 
प्र पहुच कक! 


+ही हूँ 'ऐैर तो लाडेसर, कोई तिकड़म भिड़ र मजिस्देट जण जद 
ग्रायों तो भागे एक पांच सात हजार/लागै तो लागो,7 रिपिया रांड रा ह॒यां हीं 
। छोरो बठी हो । ४])4 !४ 


बॉ) आवा- रे जाग्याँ रो तो माँव ही मत लेया, एक पोह्ट भर सी 
डील र सक्र ही सक्ठ गत रिंपिया तो लोग शोगूछ देवण न त्यार बेंठा है, 
घूज । पैठ पृछयों. बोलो ।” 


मूवहो बॉ छ धारी इया ही गई समझो। उकील पणा तो थार सू 
पावर्णो झ्ायोहा उठा! (पे हक कु हु; बा लू. हू इता: फोड़ 
ही हृव, स्टार बद | हे 

साक्षर सू पोल छां। बाबोसा, हरिजनां री तो फेर ही तार है बांरो छोरो कोई 

युवातर है बापडी म्मीन तो चौस मक्त हो कीं सोर सास मिल सके । बामे भोज 
फेर बोली *डण पढाई आता ६!” 

हि तो व्‌ ही बता, बाणिय रो बेटोर्पकर्या बण ?' खर, पढाई ता 
न * डोगा आय प्राय भोरख जाग सोचस्या की लागी तुक्क तो लणा देस्पा 


 फरक 


दस पांच हजार बसी वाशिये री सिद्धि तो लिछमी लार॑ है, ूूपली पत्ल तो रोही 
में ही चल, ईत मू ढों सपा घोव ।// 

) छारो गयो, प्रर सेठ रसोई म बडग्यो। जीम जूठ”र निवछती बेछा, 
चांदा होठ से सन करी भोर में आावण री। जियां हीं वो मांय वढघो, चंदा 
किवाड झोढाह्त लिया भोर रा, बोली होछस, “तोन हजार है चाँटी भाटा 
भ्रर दम हजार नडा लोट है।”, 

। # झ्लौरकौर! पि 


“गणों है प्रडाणगत रो,” वण देख्यो भरी तीसेक सोनो ट्व॒लो प्रर चांदी 
पांच छव कौला । गशिय न तो लाल साथ भेजर वेच बट खतम करों कालम 
भछे कोई फींकट छडो हुव । वास हुव न बासरी बाज | रिपिया ) भाव भवार 
की म दो है-बारे एक रो, बार तिया छत्तीस हजार हुया, पला एकर चवंध रा 
ज्यम हूं, साव रा दिन झायाँ व दी भाव भक्त हुज्पासा।/! 


सेठ चौकनो हुयोडो सो ईनत बीन देखतो, बारे प्रायग्यों। जार पाछठो 
ही बठस्यो दुकान री गिह्ी पर जब २। गिरधारौ नै बोल्यो जा रोटी खा/र 
झावतों डाक देख लिए । 


छिनाथ धनजी री दुकात बाती भाव हो । स्कूल रो हेडमास्टर मिलग्यो 
प्रध बिचाछू से , बरस पच्चीसेक रो है-यू० पी कॉनतलों । 


झाछी पट घ्िनाथ साग बी री । 
“म्राटसाव, इघर कहां, भाप तो धनजी के यहां रहते हैं.” सिवाय 
पूछघो । 


"रहा था फल तक, ग्रव नहीं ।/” 

क्यों? ' 
“हाथ जोड दिए सैठ को डर लगता है बडे झात्मी से ॥/ 

ऐसी क्‍या बात हैं सींग निकल झाए हैं कया उसके ? 

“मींग भी बडे पने आप जानते हैं शिवनाथ जी छोटे घ थे पते से पार 


नहीं पडते । मकान किराए में, पाँच सात सेडले छोरे छोरिधों की पलटन एक-डेड 
घंटे रोज माधापश्चों करो उनके साथ रविवार को भी घेर लेते हैं दम घुदता 


यथा, फिर भी सोचता था, चलो क्छी ठरह निम जाय । एक ल्नि सेठ मै कैद, 
'पमराटसाव तैल दिया त्तो स्वूल में भ्रातो होगा ? हां पाता है सा'ब', श्तौ करो 
पॉच पता कमाई झाप भी, भाषके सद्दारे दो पसा हम भी कर सेगा क्या हज है 
इसमें ? मैने कहा "साथ यह करे हो सकता है, बच्ची फा है वह तो ४!” बोला 
मदच्चा उसके बिता पहले कभी भूख नहीं मस्त! था प्रोर भव नहीं होगा तो भूछा 
भर जाएगा- अप बहुत सीधे मालूम पड़ते हैं | भापका झाम नहीं पडा प्रमी तक, 
पहुले वाले माटसाव की लड़की का विवाह हुमा या, बोले सेठजी कस पार पडेगारे 
हमने उनकों तरवीब बताई “तौम तोले का जिनस बनवाकर दिया, थोडा चांदी 
का झलग, विवाह सौर! होगया धापके भाई बहन भौर कोई बीवी बच्चा नहीं ह्वै 
बयां ?ै दो माटसाव रिटार होगया, भाज भी हुमकी याद करता हैं, पहसा से 
कोई नाराज नही ह'ता है ।” मैंने कह्टा, 'प्राप ठीक फहते हैं, पर मेरे यह चश का 
नहीं । बोला पे का जरूरत तो भापको भी है, मगर झाप जी थोडा पच्चा 
बरते हैं भौर सोच लेना भ्राप |” मैंने कहा, “ठोक है सोच छू गा सा'व 7 उनको 
घया बहना था शिवनायजी, मैंने सोचा विना मतलब सेक नाराज होगा-सागर में 


रहता, और भगरपच्छ से वर ठोक भही भलाई निवलने में हीं है, स्कूल मली 
झौर प्रपन, जा शश हू अब ।" 


सिताथ एकर वीं कॉती सरघालु प्रांख्यां सू टश्यो, प्रस्तस गदुगद हुग्पों, 
पोच्यों “इसी बद्दान| पर मकान बणसी व हो दिरुसो जुग र घाठ तुफाना में ।" 
वो बोल्यों, “वेघटक रहो माट्साव, भ्रच्चा किया कीचड मे निकल गए पाप ॥7 


डे९ दूकान र दराघत में बड़प्यो | खुश मे एक पास वोरधा री थांग 
ज्ञागी पड़ी ही। बरामद रो सफेदी पर सामोसाम तुरुछ्दी या सयार में मात भाव 
के लोप भर नीच वीर “प्रनुशासत देश को मदन बनाता है ४! 
पेड लगावो, परिवार नियोडत करो ! ई ढग री दोच्यार प्रोढ्यां भौर लिस्पोडी 
दो लाल भर मोट फूठर हरफा में । प्रांच साध महीना पर्सा, इसा 
स्‍ के २ इसा हरफ बरामद 
री पुनमें हीं कोहनी । घिनाथ न देखता हों सेठ बोल्या, 


“ भावों स्िनाथराम 
पान बुला ही हो, ऊदर मोटो है सा याद करते हो प्रा पृ्या ।" प 
* कमर भोदी है तो फोडा हो माटा पडसी | ब्ार्णों 
घडा बग्मे प्रायर्यों हुस्‍्यू ।! १60 0270 


 सभमतारी करी पण बिना बतहायाँ हीं था जिसा धावण पाक सम 
अदार भौर हित ज्ाघती घाव में ) मद तो डर जाग सिनाथराम के बतकाएयाँ 


है. ६. 


कोई याषा नहीं पदण्यावै-सकू हू तो केबदों ही । मरणों वी रो ही प्र लेठो 
बॉल हीं। इसे मौदे जे की नहीं दर्सा तो हो मुझकल । झासी रात बआँस्याँ मकर 
काढो, खका, चिट्ठी पत्री से देखो सममी जांवठां पावर्ता प्रा भुठावश दी 
स्हाद्ाजसा, क, रिपिया म्हारा प्रदाई वर लगा, कोई फो मनी भर प्रसाद म्हारों 
दामती लेखे, म्हारे सर्प सारू कर देया । बतावो भर, म्हारी कांई द्ताली है 
पण दोछी सौ है भर सोखी तमास्त एक प्रा ।/ 


“करणो ही घाईज हरी है पुन,रो जड़, ई में जे पांच रिपिया घर सू 
दोष तो ही थे समय हो-कीं जोग हुवे बींने ही कईप ।”” 

“जोग़ जाग, भास्पों है बींव लघाणों तो पडसी पार, थां सगछां रो” 
बांव है, तो फेर मन बिता ही क्‍्यांरो 2 * 


“मुछावों ग्हारे डौक सार महान हीं । म्द्वारी प्रण प्रा है सा, मैंतजी रा 
दोय से रिपिया भर दो री मिति ब्याज भार्पान भगर्ला रा, दूष खोछ र देणां है 
एण तीन ध्यार महीना प्रवार धल्रियों नहीं निक्‍क जद ताई बणना भोषा है। 


“हुया कॉई करो सिनापराम, सरायोडी सौघडी दांतां घढ छूछावों ही 
मी, है तो बोवणी ही या सू करो धाऊँ।,आ तो नहीं हुणी चाईज, समझो 
स्यामी मोर्डां रा पइसा है प्रास भोलाद बाला हाँ गापा, प्रापए काई क्राम रा, 
टैम पर लागग्या भर थे निरवाक्ता-कर्जों पर रस्तो, तो काटया हो; माछा-वयों 
फमजो र करो मनने ?" 


* हुवा थ्का देवण सू छुण नाराड, पण प्रणहूत थे समझो ह्दो भाठ सू 
फादी हुवे, ये थारे कम धू भेक् दो एकर, भाषने हू ज्यार महीना छेड दूकता कर 
द्ेस्यू ॥/ 


|| 


४३ घतायो कीन कींने देस्यू पाँच सात हजार रिविया घिडायोडा हैं 
बारा, समभलो ई मौक हू बारे गयोडो हू का सने सौ बरस पूगग्या हुव समभलो, 
तो थे किया फरो-म्हारै नहीं हुयां काम घोडों ही रूकतो, म्हारी भ्ररज प्रा है 
भापन, फ जिसी मींयन लेंवती बेछा ही, वा ही भबे राखो ।” 

“नी4त म्हारी वीं बढा ही भाडी को ही मी झर न भर ए 


"नहीं माडी है तो बग़सावों, प्यार महीर्मा पछ कण माग्या, पर कश 
लिया ? ! हि 


है 


“कोई तो चादर झोड़े ही सो बॉस णाप्या, वोर्न देस्था 


व्यवार तात घाव ही को देदोनी तो च्यार महीनों पछ भणल प्रजाण 
ने काई भोहभो देस्पो २े इयाव है प्रा । यारे भापर हाथ सू मडणघोडा है घोछे 
पर पर ये प्रसक्षाममत्ता करो, विरदां हुमी गाँद में धारी, झैसो वो दाने कैसी, 
र्कको राध्र देस्पू हू दो पूरच पचा कामों 7 ५ 


+. प्रव सिनाथ छू को रहीज्योती, निकल्गी बीर भृढ मु, “हूं ऐी ब्यार 
महीना पछ दध जोद रस ब्याज देवण री कक, भगत़ा रा दिया में लिया, 
चारी ऐ) करीनी ढोरी ही, जिक,में हीं इयाव है म्हारो, निंदा 'यारी ही हुसौ 


क्ह्वरी, प्र ये दाप बेटी सपरी रात ढोव हवा पेटी धर गांठडभा, बारे बढी सोमा 
हुती-देख्या घम र पुछ्ठा व । 


पैठ रो चैरो एंकर गईजग्यों भर घुखस्यो भोर-एडी सू लगा "र घोटी 
ताई, बण फपिनाथ कॉनी भ्ादी मिट ताई देख्यो निजर पशो'र, मिनछ चराव बो, 
समभता बाई ताक लाग हो 'रात ने जरूर स्‍ह्लो'द्दी भात्मी हो ४! दोस्पो, “ठोक 
है वा मत देगा, मैं मार्ग्या ग्हारी भूल हुई, मन कांई ठा होम करता हाथ, ह8.पा 
बहस, सवरो थारो पांच मिनखा में भख देस्यू , मदर भाव बीन फाड़ फेसया' , 


भत्ता हीं रास्या, भाषा ठो दूदर जे चान वतढ्ार्वा तो देजातिया समध्या भरा 
द्दीं 5 


। 


“राख देया, फांसी हुव तो हुवण दया”, कहर यो छडो हुप्यो। सेठ 
बढ ही बैठो रयो ।' सन में बरस एक ही घुघण-जढे भ्रण प्रा फैई है घठे पतले दिन 
भरो प्रापांने प्रणचीत्या फोड़ा हो चाल सक्र, पाँच पचास लाग'र ही ईरोकीं 
दूर्णों हूणो चाईज। दिमाग बण दोड़ापो, दोड़ारों हो,जरूरत सू घाटा | कनपटी 
रो रगौं तथोजगी, भर मायो मोकछो गरम हुग्यों, प्रण, दिमाय दोड़नो जी बह 

हुपोनी १ दुविधा में रम्तो लाषणो दोरो हुगयो । 5 मा 


छेषड़ एक ज्राग्या जा'र जो रूकृप्यो, कॉटों नि 
हि $ निरत्ध प्यासी पे 
न घोर्ड क्ठे हो नहीं भाणो है । बंदूक छोडण ने कंधों दूघरो दर हर 
तो एक मजों दो पड़ तो दो । है एक कॉटो-कांट ने कॉटो पा 


हे टो ही क। 
कं ध्यावस हुयी । उठरद्नो एकर घर कांनी गयो परो । के कडिती मर मे 


अं यू क 


घी 


4 + 


व्िनुग री टम ही । घतली रो बांखक् में छुड सात घोरघा-दप्त दस बार 
बार बरता री । कैयां र मली काछथां सिर उधाडा कैस करडा प्र उलझयोडा, 
चूरा पर भूर, पेटां पर मल रा रींगा प्र पग उबाणां। दो एक र मला चोटा 
कोटडा ही पण भौर भीर। इत्तो ही लुगायां घौर भागगी | सगक्वा र हाथां में 
पारिया, कूल डिया का कार पींद री स्रिलोर री मुची देगच्यां ही । दो एक न छोड/र 
सगछा री बगलों में का मार्या पर लोल री छोटी छोटी भारकया, हुबली दो दो 
तीम तीम कीलो री । घणश्षरी भर मायक भर मेघवा््लों र घर री है--एक झा में 
ढोलण है| सगढ्ठी छाछ लेवण नम ग्रायोदी है क्‍प्रठ । 


घर र घुरीमोड भाग एक चौवी है, बी पर एक पीड़ो पढयों है | 
सेठाणी बठी है बी पर, घोछो धोती प्र एक ग्रोड़े पर तुछछी री मांछा मेल 
राखी है। घनजो री मा है भा-बरस घित्तर बवत्तर र झ्ददाज । प्राय छाथ सू 
भरी लोह री एक मोटी बाह्टी, कीलो पद्र नडी छाछ माव जिती घर राखी है। 
झष कौल'क रो एक लोटो है-लकडी रो हृत्यो लाग्योडो सेठाणी वीं यू" छाछ 
घाल । ढाई तीत कीलों जाड़ो छाछ घर में पला हों भेजदी, लार बची बी मे 
पाचाना पांती पाणी रक्का'र दाल्टी भरली । कींत ही एक, लीलो फी जादा हुवे 
तो कीन हीं दो प्र कोई नही लाद तो बीं ने चिट्टों उत्तर ही । 


एक छारी चौकी नीचे पग्रा'र ऊम़ी 'लावो दादीसा, भावण दो ।” 
* थारी भारकी कठ ए ?? 
* नाखदी नी, दादीसा, टोघडिया र ठाण में ।/ 


कूडी मर, ला देखा मत ।” 
छोरी ठाण सू , लौलो नाख्यो जिर्या हीं ऊँचा'र बोली, "भो देखो ।”7 
दो गुवात्या ही पूरा को हुवनी, इसों फाई लाव, कीं तो लाया कर 7 


“कान ई सू दुणो लो थे।” 


“लू लू मायों मत लगा, जाणु तने दुणो लांवश प्राह्यो ने,” कहर एक 
सोटो छाछ घालदी । छोरी बोली, “काचो फाचो मुरट लाई हू, कीं तो और घालो 
दादीसा ॥7 


“* फौटाई भरने को सुवावनो,” प्राघो'क कलूसियों कर/र 'से भौर, जा 
परियां, औरां न ही पाठी झावण देसो'क नी 7४ 


इयां हीं भोर लुगाया पतायों न ही छा घाल ही भर द भापरी भारवर्षा 
टोषडिया र ठांण में सेठाणी न दिखा दिला नांखे हो। 
एक लुगाई ने पूछो, ' भा कींटी बहू है ए ?” 
एक षणी कण ही शंयो, “पासू मेघवाल रे बेट रो बहू ।7 


“हैं ए सुणी हैं, हाथ री चतर बताव तु , टोपडियाँ रो ठाण तो सावन 


भरे घोड़ो, प्रीछ्ती प्र पोर्टा रो लेव कर“र । पारियो एकर, म्‌ घो प्रारदें भींठ प्र 
दो प्र लागती तत तो ४! 


एण डापडी पारियों राखदियों, ठाण ठीक करणने गईं परी । 


इस्तै में पंडित रामघन भायग्यी, खडाऊ पेरपाँ, केसरिया साफो, द्वाप 
में पचपात्र, भर जेब में टीपणों । पाठ करण जाव हो दृकान में । बोल्यो, "लो 
विरणागृत ।” प्रेठाणी हाथ मांड दियो, 

* प्रकाल मृत्यु हरणम्‌, सब ब्याधि विनाशनम, 

विष्णोल्कम पीस्या पुनजाम ने विद्यते ।... 


इलोर' दोलतां घोलठां पशित पार सात टोपा [नवोण कियोड़ो हपाल्ठी 


में मांस दिया। सेठाणों बोलो, “नाड प्राय दो लोडू पढचा हैं. लेजाया 
जांवता ।!! 


दी है। ! 
“पायद्री हैं पर्दा रो थे झेदठा हु भो बद कई बरस्पो बुर” 
“डाप्त मोर में इम्त रो दूषडियों है सुरू तो झाल हो कर टेस्थ ७. 


* बरे ठाडुरजों रो सेवा करण ने पछ ?” 
*दोतो पा बाधी 7" 


"घर माशिय रा गिरे करदढा है, छतछरजी रो दान अरादप छावर पे 
देवता हा नी कई बाई समान कढया'र राछू 27 


मह्वार ध्यान में है, यार साढी थार दजी हू धाऊ हू, बिता कर्षा हीं।" 

घाप प्राढो पाँच सात प्रोजु सड़ो ही पढदितजी दां स्ञामों देष/र शयो, 

(मिनस जमारे री मोड सूट ग्रेठाणी जी, धा्ल प्रवार दी टैंम में पढ़ो फठ है 
दूप घोड, पक्रोबण रो पाणों तरत्तक बेचदे भोग, धाथ तो टीकी देंदण नहीं 
दो साध मी, व्यासमी रो धो ही कपाडो है रे पर-पोलण धो कोई धुन को हैंती । 


सैठाणी र चर रो प्रहँ चोड़ो हु'र, भास्यां में ऊतररयों धर मन री खुती 
यानां रे रस्तें हुतो एफर गारी चेतना में फेलगी । छा ने प्रदीकती एक बूदी सी 
छुपाई बोली, “महाराज मेव रा रूस है गापड़ा भज'र धाया है, पार्सा जद म्हे 
हो बयों घालोनी कौन हीं, धणी हीं मनमें भाव॑ पण धालां काई काकजों का फोडा 
कींन॑ हीं ?ै लप ध्ादों बर चिकटी सूण मिर्च नां'र बढ़्डी साग टुकड़ों कहां 
उठार लए, भ्राप्ीत्त देश्या प्राने बतावों ये, भ्रवार क्यांरों साग करा दत्त पद 
वो कोई ठा ठाकुरजी कियो तो, फ्की फूदी वीं बापर सके! ४ 


डोकरी भापरी बात पूरी बर/र पूरणबिदम ही को सगायोनी बींसू 
पा हीं ढोलण चोली, घिरियाणो, चौगुण भाग, किरोडाँ पर कलम चलांवों 
सिछमी रो माप, छाछ कठ गांव में घणखरे धरां तो बिलोवणा बरसांणा हीं छोड 
दिया भर कया भू छा मेल दिया बारे नीचे गिलारी पभ्र ऊंदय छुकमीचणी खेल । 
घाध का तो भर का हजारीमलज्री रे दो नारबी रारू कमीष म मिल-ब्राकी तो 
राम राम है। भेव रा रूख है ध्तदातानो जल्म सुधार, पोषण न हीं भागोडा 
है-घरती पर । घिरियाणों मव हों घालो घोड़ी, टुल्डा मिज्ञाऊ जा र, सोढ रो 
टिया ही को क्चिरोज भी, साऊ ही कियां घान, पीर रा लायाडा है। ! 

+तू की को लाईनो ?” 

*ब्वाऊ तो ।धरियाणी जी बडा भांग, म्हारा क्सि। हाथः घमीज पोढा 
पुछ , अठ ताई ही निठ प्राई है टखदती टप्कती । काल टीगर मे कस्यू पदडका 
भार टॉगर) सागे चोद फणी रो दी छुख को है नी भक्त २ घालदी पृणो एक लोटो 
चींन ही एक छोरी न को घालीनी, बा वढी रही । 

* भरा छोरो कोंरो है किसोक मिजलरी मरे, जाग्यां काल'र ही बैठगो, वयों 
तन छाल भाव टोघडिया त लोलो को भाषनी, काल ही को लाईनी 7” 


६] 


उत्पम मु ढ छोरी बीत देखती रही प्रययो भाई वेब । खाली पारियि 
मनी देख जद एक कांछो छाया दीरे बेरें पर तिरे भर फाछज मे एव भय + 
बीरी घौयसी पौड़ मैं कुण समर्क मा मरगी नाते भ्रायोडी मा रोजीई पावर 
बंद पी रैगयों है बण, 'छाछ ले'र नही भाई दो रहने घर में को बढन दूनी' 
थीं पा न इसो काई ठा की टवप्त लियो दिना सेठाणो रो भ्रफतर छाछ रा दरमण 
है। को परण दनी । घरे मा गार गोबर फोडो राख, कैद लावे छोलो बा। सेठाणी 
छठणु लागी. जत छोरी बोली, ' दाल हूँ हीं ला देस्यू सीटो ५ ्‌ 
सा देसी धुड चोर्स री, चक्र प्रे।गी/” पावेक घोवण नाखगी पारिये में 
जाँवती जावती सैठाणा ॒ रि 
प्रो ही हाल हजादीमल जी रो है । बारी बहू है रे बेला तैला अर पश्रठाई 
पघण ही शरसिया, पोनू कर ्तावे भीवें जिसा, फैई दफ भाईवो भ्रर भाई पर्सगो 
जिया टिया पण गरीद गुरदे न छाछ मिण'र घालती । चौपासे में लोलो, बोरिपा 
र दिनो में दावा छातर लप दो सप क्तरा दोरिया, सांगरी, करिया, फोगलो कीं 
हुव हाप ऊचोकिय रो बछ पड़ता दीं न की लेव हो, प्रौर का नहीं तो बजार 
भाष धु पाद, भ्पसेर जाटा रो मुलायजों तो अगले न शघ्तणा ही पड । 


हजारीमलडो रो भा ही सोघ है क॑ टोपडियाँ खातर पहसा सट्ट लीलो 
घिरे दद पोधायो, रोही में बचरा घणों हीं ऊभो हैःम्दे सो कोई जांदण सू रया 
पण्त्णा दो नारटो घालता हाय को घत्तीज नी तो अगले रा दो करका कूटत्ो 
छोदती दिस्ता हाथ पोज | टोघड़ियां रो ह म्हे अगली ने घाला, तो बदक् में 


डोपड़िपो मे ही री (रावाँ तो सरा ।/ कने कर्म रामघन पढित के. दियो, 
"दाह ने तो सा बात है दोणी पश्ती ए! 


#हीं प्रो प्रगक्र रो ही,राम निकट्य्यों भर प्रांपतों द्वी मृतदूय सरम्यो१ 
* प्र गांव में सोमा अर पुन रो जड़ हरी १! 


सैर पोस्धां तो पुन हुसी है, चोसों को दाषड़ रो धांदों ठर तो ।” 
दिता भा ही श छोरी, बढे यू धई पाई एश बुठ भर 
५ <*, म९ धाथ बष रस्त 
में ही रमोइसो, मीठी सागो दीन, जो पें पाई पगली ही बूत दे'र पट में नाथ 
पप इरणे ढा। घोड़ी धागे सो हुणी है 


जार। हम परे मिट कण ही पे मिन 
है ही); प्रेडट एक छोटे देखती दो ने, वो दोपो, ' ४ 
दोच कमी ह शोध घागैदए....+ 2 मी गाली बा 


* भरे छीटी बर्क्त वां, लियां बिना क्रिसी सिरकसी, बारण! कए धोल 
डियो, नारछी एब' घोंवण बाढू धाल धागो ।! 

छोर पाव एक घोछों पाणी घालर बापडी ने क'ढदी, बोल्यो, “धरणे 
प्राई ता कुटू नो ।/ 

॥ रू भर 

छात्र ले'र दो एक लुगायां घनजी र घर सू निकर्छ ही, बान कोटवाल 
है बट री बहू सामीं मिलगी । दातां र मिस्सो भर होठ लाल कियोदा । प्गां में 
प्लास्टिक री रात्ती चप्पलां। एक जणी बोली, ' डावडी छाबड़ो तो कीं म्हांन हीं 
चलाया कर, यारी घले 

* चाले हुँ किसी मालकण हू बढैरी ?! 

“मह्दे तो सैठाणी ह्वी समर्मा तन * फट र थे भाग तिककछमी ॥ सेठाणी, 
पौढे पर बैठी बठी चाय पिये हो, का भपण शायगी, बोली “सेठाणीजी सा, 
महीनों हुग्पो एक रिपियों देवों अर एक कोई कोटडों बगसीस करो।/ 

सेठाणी भाषरों मू ढो कीं फोर'र पूठ वीं कानो करली। इत में हीं धनजी 
री बहु भायगी निक/र दूं टक्छ सू कम काई हुवैली ! बोली “दस,दिन हो फो 
हुयानी कोट दियो हो पूरों महीनों बीस दिन ही परघोड़ो को दो नी, इंया घठे काई' 
सौण है कपड़ा री ? रोटी एक देवां हीं है रोजीन रिपियों 'यारों ।” 

“तो हैं भीर कठ ही जास्पू लेवण ने, पेद सो भ्द्वारों ही निकछनों घाईज। 
आज पंछ दो रिप्रिया लेस्यू है रिविय में को पोस्तावजी 

+ इथा रिपिया प्ार्का र साग है काई २ म्कि 


“घर मे रामजी पढद्र जर्णा हो बेल बधो ठाकुरजी म्ट्वाराज चिबटों वो 
थे सगका घर में हो पाच सात निबटता हा तो ही रिपियों भर पद्ध निबटों तो 
ही बोही एक छू तको ? म्हार पोत न फाटधों पुराणो एक जाधियों दे दियो वो 
महे तो बीन जरी ये कर र मार्ना, थीं पर इतो किरियावर करो, पण परसू बाबू 
री नुई री नुई पट टोघडियो खायस्पो, बीरो किरियावर कीं पर क़ियो, 
दियोडो तो अमर हुव भर जिके में स्ह्वारलो काम दूस रो कोई करल काई ?” 


* भो तो प्राप भ्रापरो किसब है” 


भ्रे 


इत वबींरो पोतो प्रायस्यो बारै,तेर वरता रो बोल्यों, ' दादीसा लावी 


माह देवो, ये कुयो हो नी; मैं मरपोडा दो कबूतर उठाया दवा नी बरामद मे सू 
काल ए 


हि 5 ई 
+ 


५ तृ ५ 
"साथ रो सागे तू छाठी घाढृत न भले कठ सू. प्ायम्मोर! दा 5 
एक कटोरदान सभाकपी, दो ठिलिया लाहू सकरायत रा क्योडा, सात मह्दी दा 
प्छो रए ऊदरधा पश्या हु, सार दिया। छोर एक दाता नीचे दे यो, 
ही जोर लगायो पो फूटपोती । बोल्पो, ' भ कई लाडू दिया है दादीता ? 


«तो पार सादर प्रवार बढाही घढ़ाऊ , लाइवाँ शिसा/ लाइ है, इसो ते 
इ/६ होप कियो म्हारै, फोड स रोई भाठे यू ९! 


इत्त मैं घनओो आयण्यो, बोल्यों, "क्यों, ढाई रोछों है नथिये री भा १४ 


* प्र ददाताजी पेट हो म्हार ही है, मरीज नहीं जद कणो तो कीं पड 
| ए 


» इसो दडो णाद है. भर यारो वेट ही को भरीज नी, पेट है'ब' गोदाम 
है ६१" 


५ 3 
। ग्रह नै $!६ प्रिर पर ऊसणू ? छूछकों सी पतछी थारे आठ दस घर्रा में 
राट्याँ घाव, एक टक हो ख़र दोरो होरो काढठदां पण सिश्या तो छवांडी चढाणो हो 
पड़ । भू पाई थांन शा ही है, पाठांता रो थे एक मिरफसी तेल देदोः एक सा| ही 
१ शावक्र को एप्रशोज नी। प्रधवें कीं चाय पासो ही खाईज) मिध मसएलो ही लाए 


अापणादाज छद्दों मेऱो ही बापर, साज्ती म्हारों बेढा इत्ती रपाणप बयो करो-- 
लिएयो बणादों भगवान 


शेफ़रों रो देटो भठ झ्रायायो, बोत्या, * रोज रा एश गधों तो पार घर 
प्‌ ई अरेमे रिप्िय में को पोसावैनी, रिपिया तीन देखा पहली, ईसू तो जाट 


जबी॥ए दूषरा भाषा ब्वेई फ्ोई मिलो कुत्तो उठा लियो प्र होढी दियाली 
विशरो भैरतो, शक शारदा म्यारो बार 37 


'दा दी घर बट तोन, सू टल्नो महान मुख दाई हमी ” शैठ कयो 


/रा धलदाठाओ, पू रथ घू टश री दान पद झादोदा, फटो पूचो भेद 
पध श्र हो दे, पद ठो दिया सेश, सहारे सादे पता का 
को ऋारोती 


नान्हों लेखों करता थे फूठरा 


>होक है, ठोक है, कामडो टैमोटम करता रैंवो, एक रिप्ियों भोर 


देस्पा 

थे मा बेटो छेडें हुया, का प्चायत रो कोटवाक् प्रायप्यो, “सेठ साब, 
“अबार रा घवार बुचावे झापने, याणदारजी पाया हैं 

“सेठ घमषयों एकर, फेर करों समर पुछपो, “क्यों भाज इसी बाई 
दांत है रे भोमा ?” 

*बूरो तो ठा नहीं सा | पण गुरवराट सू कीं था हो भणक पड़ी के 
नतब"दी रो ही कोई रोछों हुए चाईज ।' 

सैठ गयो, भाग देख तो सिरपच, याएंदार पटवारी, गविसैदक, दो 
एक गांव रा चलता पुुरजा भाटमी पौर-भर सा सेठ हजारीमल बठा हा भेक्रा 
हुयोडा । ज॑राभजी री कर'र, घनजी ही जा'र एक पासे बैठस्या। 


धाणुदार कयो * भावों सेठां सगठ्ा ही सुणो ये, मसवस्दी छातर बड़ी 
करडाई है, सरकारी मुलाजम न तो आंख दोठो ही को छोडेनी राज, प्र 
कितो हो सिफारसी हुवी, करा ही थोड़ी सी ही चू घष्पर हूटी। इत में हीं घतजी 
ससपइ तिणल्ता रोकदी भर घणी तीन पंच करो तो”बोली “दस दिन ही को 
रिटायरमेंट-बोलो कोई कांई कर ?े तेसीलदार नाजिती को हो नी, इंया झ्रठ कॉई' 
कर-गांवां रा धादमी जाव बाते कब-एक कॉनी ले 0 चारो ।" 
पेशध्षकार पटवारी से साग-कप र कन हीं कचेडी । रे 
समझा युक्ता'र लावो पोझ-क्ृ, नहीं तो जोर जबरदस्ती दी निफत्नों चाईजे। 
सुण हा चुपचाप भर देख हा दरडिर टुकर थाणदार सामो 
चाणदार ही देख्यो एकर बोल्सामो को रोद सु, 
हां बात की भसर कियो है। झवाज भऊ तिक्ी सागी ही सुरां कहाराज निवटो तो 
हैं प्रफ्सवरां महान ठा नही काँई करो थार हलक सू डोढत के पद्र निबटों तो 
मे हुएा ही चाईज नहीं हुया तो ना काबलियत तो है ही नौकरी दियो तो 
प्रखर पड कोई कीं को कह सकनी। पटवारी भर ग्रामसेदक जावोए परसू बाबू 
बजी, देस वजी प्ररवार बजी ताई दोदो श्रात्मी थे लावो-सौहर कियो, 
मिलसी बान जोप में झार्पा चढ़ा र लेजास्था, भर चढा'र ही कालोकाँ ?” 
चाड़ देस्या ॥ हाँ पैठां! दो दो आदमी थे कर'र दवो, 'व्याज बिस्द 
करो'क नी ? चाछशदार थोडो करडाई यू दोनू स्ेठा न पूछयो । 


ब््ड 


“करों सा । 

'लाईसेस हैं?” 

एनह्ीं सा ।। 

“हो सीधा हो जावोतसा हवालात में ।” 


दोनू हों देखण लागग्वा घाणदार सामो कालजों जाभ्यां छोडण लागग्यों । 
(पाणंदार बोल्यो, “तो पूरी मंदत करो राज री, भासाम्या नें पटाणों तो और 
हो स्घोरो है, यारो फाई केस है तो मने बतावो ।" 


"सा पूरी फोसीस करस्या (! 


“पूरी प्रवूरी हू को समझू नो, पांच पचास गांठ सू देणां पड त' देवों, 
महीं तो थे छुद हो फरेट में प्रा सको।! 


“मै घर, म्हारो तो ऊपर हो निफ्क ,” हजारीमल कयो। सेठ रो 
६ गे ही को हुयोती, दीं यू पैसा हों चाणुदार दीन काट दियो, बोल्यो, 
५ ७हहों शाज रहो कोटो पूरा हुणों चाईज, पर पिरैपर्चा थे द्दी 


१,।. बड़ सै ढाई प्र (तो हू जांदतो लेजर शो ही | कोई ही पौडो देव तो 
रांटयां प्राव, एक टठक हो! 


पढ़। भू थाई धान ठा कौर री घोज में निकछप्या | 
3 झाषकछ को एमशोौज नी 


पर भा पी, केया सागें सिर॒रच री नाराजगी 
अर जाओं कह भर पी, राज त ही, रढक 
नि रब घर मोको भक्े कल भासी, जिता राजी द हा वित्तो प्रौर कोई 


डोररो ५ 
+ दोल्यो, 'पनजो, प्रावनी, 

गृईभगीज सतीहद वार पेड दारे कद ही पीर ररद 

घडीनर दूसरा 


लिवारी तेयन/ हि सागे काधिया हो वक् क्टेई, किसी ही गोरभर हुयो 
| पढा सू हों ध्िक्तों प्रायो है। लिछपो रा डे और 


बेटा हा, लॉकी रा 


न 
“व घारान प्रद डिस्लो बदरो बढ्णों है २ 


तस्र नहींप्रो, अंपमग दो भुद्दो है, 


हजारीमल हस'र क्यो । 
रोश, पद हो हैवांवयें (९ 


होम में हों को दढ हकेतगो, जियो 


हजारोमल रे घर फत यरस बाईस तेईसेक रो छोरो वस साधा रो 
गृ गो हैं-जीम जल्म सू ही को उचछवीजनी दींरो प्रण॒ काम करण पें सेंठो है। द 
मजूरी जची तो करली दो दिन पहींतो ष्यार दिन सार्मोंहीं को जोयोनी 
गवाड़ विधाछ पींपछ रो गट्टों है, थीं पर चरमर खेलली, का मिदर रे गरुभारि 
में, पढित रामपन रे सामो वठ'र चौपड़ री कौड्या फेंक्दी, समझ समगढी है 
एकल्तो हो है। प्रापर भू पृष्चिय में दो टिवक्ड सेक*र मत्त । झ्लाटियों करेई नींव 
श्यो तो, घरूडी मांग लाव । भमावस पुयू हजारीमल ही पाव डेढ़ पाव भाद २ 
सीधों घालदे । सेढ देख्यो मूतत ने माधोसाई, धो फायदो तो झापां हीं उठावों 
एक तो बीने भर एक झापरी भाषामी-वरस चाछीसेक र एक कोटबाछ नै त्या 
कर दिया । 'ब्याज बिसंवो की कवको कर देस्यू , भड़ी में झ्रादों काढ़ देस्यू ! दत्त 
कोर्या पछे गरीब स्‍प्ासामी री नस बाढे तो ही एकर तो को बोलती । 

_घनषी ई न बीन भांख पसारी-समद्वार में बरस साठक रो ,एक साई 
है साव भोल्ों भर सुधो । गोरी कया ही ढीक भर वाहछी क्या हों. प्राधो भण्वो 
पर प्राघो धोछों । सेठ सोच्यो भा ठीक हैं नीं, न कींरो ही घर कृजड झर न कोई 
ब्रीवणी विराजी हुव भाँ बिवा। हो स फीचा में देवा तो भापणी गिर ट्क्क । 
बोल्पो, 'पधारों सःतां आज सिश्या थोढो जीप में जा र धाणों है, काल भोर में 
थाने, छागधर दो मिट देखसी, फेर हाथो हाथ ही थांत मोटर भठे उतार दे'सी |! 

“रामणी राम प्राप जाणो देख ही तो जाणो पड़ ही, भाष हू कि 
छानो है ?" 

इया ही बरस पताव्ठीसिक रे एक नायक न स्‍भौर चकरी घढाल्यों । दोगू 
हीं बरी हुया | भोड खंदेड़े नीच कद भाव, भजो पो क दोना रो ही टकको लाग्यो 


ने पइसो, बाकण बेटा देवक लेव, पण ?२ 
| | प्‌ 


ल्टड्ोसू ध्राथुणों पावडा पचासैक दापां दरोधी रो घर है--एक 
जूनी साक्व ४२ एक कुच्योडो सो कपडो, घर रो मडाण बस इत्तो ही । मूं पड मेल 
थू णी दे राखी है, बीन हीं प्र। ट राखी है उदीव््रां । प्रा में दियोर 
घणी ही क्षिरम्याँ जाग्यां छोड ” पड़ हीगो | वां पर दियोह 


पुराणा चद सज र खतम हुआ ! कंदे कणास वा मायू इवर दुहका 2 कि 
रब । चुकी कहयी धर (करम्या २ देजका मूं छुणता आादो साक्त र॒ भे हक 
हो प!डडर रो टीवया माहदे । च्यार सतीर है दा बिडवयोडा पर पा 
ललएर ३ पवात् पाल पुएणो! ई साक्ष त, से द है दीपा न, भोणू को डिएण 
दीनी । पाणो रो पारियों प्रर शर रो हूँ डो, चेत उतरण ही वी दनी, पण घदे 
घुद ही दो। पग प्राग _निरक्गों ध्ाक सू , दोल ही पूरो को सभवती $ 


दाएी शक्ष में लादेक कृंहर "लो राख-मंशमाखड में गाय न नांसिण, 
आर प्राधी में भाषण मेला-छोडो-गूटड घादा, टण हो एड पेवटी प्र एक त्तणी 
पर दो तौन छेएत्ता, काम्यक प्र भावजा प्रो इत्तो सो पछ+र | 'मूं पढ़ में घूल्हो 


बी हशे, पारिया अर एवं छुवेडी पर छाणणों घकीपो, नध्य दीर, प्रादों घूटो 
प्र हा तीर कुलढिया में लुंण पिच । 


एत्ता प्रापरम-नकत्ता है जोब घर में, भा बेटों ६ दोकरों पसठ ६4 
प्रप्म पाये है प्र छोर बरस छाईस उत्त्ईस रो नाँव तोछ, है) दो टावर द्रौर. 
हू पता! एक पान सार्गार पूरो हुयो, एकन पाणीमरे रठ'लियों | तोछ, भग री 
की भोक्ो पड, पण भुरायो काम भज रो कर) एरीर रा चलतो मोटियार, पाणी 
रा पक्ष लाव प्र छेत वछ रो सगछो धाम कर । भवार कोर ही बडसियों जीव, 


का गयूरी श सात भाठ रिपिया लेर घर में चढ़ । डोकरों रो सोकी काम 
घजाठ़ है, हाथ एक थोडो धूज ६ 


साहण में धरु७ भेह हुए जद, साहू घोई दो जाग्या सू प्र भूपदो 
मरपो घर्णी गछघोड़ो हो बठ सू ) मार में छोशे एक कचरे भोजप्पो, पडिया 
बधण सागप्या जद बार बार नछ्यों। ही परला पूर घालोगार हा 

हे दान 
सुझोषा तेड़ां में कीत्ो एक छिर्मट पाई-धनडी र. श् सू लो (शपिप छत ) 
भूपड़ी धया हीं रयो-भाग दाठ चोमास पछ । भव भाभ पर भें भीड़ है दात्ढों 
री | डोर्श बोली तोह छाटक'र पढे दिरा तो, बढा, सिर ही कठ लुकोवाल 
के थे ४ गएगौर नै, शगक्िया छेड़ जा पढसो झापशे थू भक्त, यम, 

| हुवनी, सू दू शा अं ५ 

शोर हद हैं ईशा हो एक तल्ााई घाढो मुर् 


- था, भर हूं दत्त गरे 

बे हक कु से कई भरोठो लाडेमर, कद झा हम हक 
हा गडिशे शंयर ५ 

फिट कई दिला रो (४ हस्त पृढ्य शाप हा [गाल साक, सेडे 


“ई, प्रो तो झौर ही प्राद्यो बेटा ?! 
नो मुरड ने टुस्ग्पो ग्रा यारो घालर बठगी बींडी दढन न। फूड ते 
एक कौर पर ठरा रास्पो है कॉपतें हाथ सू भ्ोदर रो घोयो का दी वा ह्‌ गे 
पडचो नीच छल्कौक बाज़्यो, भली हुई घाप को पड़ौती, खड़को सुणर पादोपए 
श्रायगी डोकरी न बीदी पर बढी देख र॑ दोली “बूढ बारे कुनाव करी काई 
चेडा हुवो, हैं द८दू हेलो मार तेयो हो मत 7 
“पाल करती बीनणी, थारी बेल बधती किया ठाकुरणी, घार ही 
आँसर पड़ी हू ।! 
“प्रासरों ठाकुरजी रो है, पण भबे तो दादी, दो महीनां रो फोडो और 
सममो देवठणो न तो धाई बीनणी 7?” 
भूखों धायों पतीर्ज बीनणी, यारो मू ढो घी सपहर सू भराऊ, बॉ 
दिन हो कदे ही देखू ॥” 
“पशियो तो चढा दियोनी ?” 
“चादी रो एक बोरियों प्रर पर्गा में पायलडी है छू तका सी, भ्ौर काँई 
गणों हुवे ब्ीनशी, भो ही निठ ताबे शभ्रायो है ।"! 
* की रीत भाँत लेबलो सग्गो ?”! 
“हजार प्राठ स तो लेसी ही दोनणी, लेवों सिरावों, कीं छू कियो 
भर की गाय गोखी बेच बटर एकर नांको तो किर्या ही तिः 
“सुणी हैं दाटी छोरी मे फीं कसर है ?” ( घढ़ादियों । दोगू 
"क्यर बीनणी घर घराख में तो घ्वाज धाई ही कद टकगी ब्रा 
सोनो है, घोरी रो एक प्रासि में छांह है मोठमान / घरे भा 
सफा ही फट उंयावे तो, यो परेने पुरार कर वियां दोलदे हाड घर गि 
है हू तो वहू जे था सागे थोडी सोडी हुव तो ही राजी है, भाँगण उफरेता नें 
तो रेखू कठें ही, खाली भाँयणो घणों ही क्‍भ्रडोढों साग्रे पण जोर काई ? भव 
'ज्ाइसतर ,न तो गारो पोदर ही हुदव, भर त पघावडी ही सावक्ो निचोईज | धणों में 
कराई है, ठुकड़ो दी सावक को घिकनी, भोदेख तु पुर कन, तोव पर रोटी 
उधब्वती बैछा चरडकों चेपलियों ॥7 
"मो, खाष्ो दा लियो, फालों ऊपडश़स्यो, तेल रो पब्रागंठों लगाई हुतो 
यींबेढा कीं ध्याद रासख्या करों । 


ध्र्ष 


व्ञ्वाए रो तेल दी को बछ्चे हानी, तो ही झूलडिय में पद घीदे रो 
ईचिकणाय णगाया पी कुर ही ऊरद तो गयो ही $ झू.पढियो हो, मठो को ही भी 
हो ही छवायो काल कीं, चानणों दौस हो माकर, मेंद भोले टन बेदणी त्रॉई 
चायम्यों पाणी, पमक खत को सोती, पाणी कक्वींच्यो, द्रापरियों क्री सलसर 
इरसू पो चोमायों बदाप ही प्पोरो निकक, पछ तो छेप़ड झटोई धवाडियो 
उतरीं हीं पश्यी, शहू, है ठमम में प्रवाए मींतकी हो छह्टी को-हुवनी, णु वो 
कमरों करणों म्हारे तो भार सू आगीरयी उतारणी है ) 


पाहोसण बींडी दढ़ ही, टोकरी आग में ऊपी दी, का इर्त में ही दीसे 
शायत प्रायों दोतयो, "दादी काल भाठा पदसा पड छुदाई रा २ 


व्येज्ष एक दो दिन ठर तो, माईवाढी करे; 


पीरू नोटियों भापरो 
दैनौ लाती, हूं गिना बतकाएं ही परुपाऊ घरे ४! 


»दीझ कीने, पद घाज चाईज पिश्या तीई , दै पैला हो कहदियों होनी 
हर के पहा देणो पदला काल, प्ररत हा भरो ही (/ 


प्री ही भाई, दिसी दूढ बोबू हू, नद्दी ठरपी तो छासू रे छू ही, 
वण इस! घ्रवार कोई कुंडकी आयगों यार है” 


कोई एग्गे सम्द यो प्रायोदो हे, सिश्या कीं गुटकि मो बाने देणों बाकूमो 
का मजूरों 
अछार है शुपपढनजोया थी लापमो कर'र खुवावनी, वो भूत में सई बाढस्यो 
६ हुस्पो कठ ही १”! है 
मादण 
ऋषरधों धर्भो ग& 


हुवे दएए, उाप्पांसर में ही करणा पढ़े, ध्रादगो और रूझावे ब्या 
बषण लाएप्या 


सुरोया, तेड़ है भो पद नें हीं क्माव, फाड रंड दागी रो गांव, हू तो सा 
+7 ०-३० >'े जोर करत्यू , पड़ी दो एक न भाए तू! नौव, हू तो सा/र 


डो गयी धर गई पाडोसण ही | टोकरो 
करी भू पड में गई | छेरे 
कर रे बपेज्ी हो डोढ बील री । थो हो दो में । दिचो दा, कक 
दल बा हुपी । थोड़ी सो कांक्शे सू तोक, री रोटो से पापड धरे, 
अर पा में की सुराघ कर देंवती, प्राप बाप ने त्तो घो बा 
दि नहीं करणा” ई छातर छद्धेट, री घाठ भी लेदी, 
दा दा ही नाख लेंवती, 


गहनों छेडो क्या, पीछो केसर, लीला से घो । सोच ही, ' भाव 
हृडमानजी र॑ पीर पर ही दो टापा को नॉल्याती, छ्देड, री लाछ नाखी, षीरो 
चढ़ चड़ करे हो, दो टोरपा में छिसो मुनाफो कर हो केस छोस्या कियों मुरो 
हछकों हुव हो, भव सगक्ो बेचणों पड्सी, कुण देसी पूरा पहसा मने॑ परण चाय 
घिवटी ही फो रहोनो, दी बिना तो दिनुग लोढो उरठाँवण रो सरधा ही को 
हुवेनी । सु घण भालठी तभाखू ही फठे, फेर उठ'र चाडिया देख्यो गुड़ री दो 
किरची पडी है, भात डोढान भर निठ हुदलों, मिरचा रा फोलर साऊ-जादा 
नहीं तो पाव ख़ड तो-एक फीलो सांड तो लाणी ही पडमी-तेल तो प्रवार घिक 
चईं दिन इयां ही राबडी कह्ठी सू काम निक् ।एथ इया किता दिम पिकध्ी 
एक दो दिन धिकया ही किसी पार पडी, होरियो तो भबार भायो रसी दो घडी 
ने ।” बण एक पुर मे ई दूणी सी कर'र तपेली सिर पर ऊचली भू पडों बाद 
कर र टुरगी । मास्टर रामजत्त मिलग्यो टकी र प्रागल पाप्त । परछघो, “कई 
ऊचलियो तपेली मे, माज! ?" 
“ चोपड है मांठरजी ।” 
बेचण जावो ?ै! 
*हा।! 
दिखावो””, डोकरी झ्रघर स तपेली उतारी, णत्ठयो छोल्यो मास्टर घी 
देख्यों, घी अधेर में हीं छांगो को रवनी, सुगःघ ही फह दियो, तो ही बण थो'. 
सी भौगढ्दी डुवो'र नाक मे दियो । बोस्यों “मने छेणों है माजी, भाव 2 0 
“माठरजी, मन क्ाई ठा थे रात दिन लेवो जिका जाणी (7 
“सैईस रिपिया देस्यू माजी फोले पर, पण्ण रिपिया दस तो ये प्रबार 
लेवो, मगद, बाकी तीन दिन डेरणो पडसी, तिणला झाई भर दियानी ।/ 
माठरजी भाव रो तो को नी, पहसा तो मने हायोहाय ही देणा पड | 
“तो जावो माजी,' प्र बा फेर दुर पडो, धनजी रीं दुकान काती । 
द्ोछ छोछ चालती, बा सेठ र बदामदे में जार बैठगी। पांच सात 
पद बाद घनजी झाप हो धायो बरामद काँनी । डोकरी ने टेघर बोल्यो 
बोलो माजो, कया पधारणों हुयो 7” 
चोपड हैं, कीलों डोढक 7 
“ताज है २९ 


र एुददम महीन घोस दिना रो, घर री गाय रो (! 

५ को हैनीर 

0638 पक च ही को नौवडचघानी सेठां, झब किलर राठ 
फहितोक मामरको, नु दे सिर सू भरत पोछाऊ, चेतो गाद गयोडों है । | 

गहदी है सेहमेक्त वो भाछ्ठी बात है सुष्त पास्यो लावा दिखावो देखा 

डोकरी छेड़े क्यो गढछनो, सेठ दा भागी भाछी सी भर झट बाकी 
हें घातली, कीं हाथ र ऊपरल पास लगा'र थोडो मस्त सू घ्ष्रो 

»हीरू हो दोस थी तो, द'म बोलो 7! 

“हीस्ध री मा रो काई लेणो दणो हैं सेठा, चूरमो कर'र जौमलो, 
काहओं घुछे तो दुसमी में हुव वा म्द्वार में किया, दाम है कई बताऊ शत दिन 
लेवो देदा थे |” 

“प्रदृ।ए रिपिया है ९! 

"वीं तो साफक फुरमावों घरे भाव रो ही दोस हैं काई ? सहर में तो 
तेईम चोईप रा भाव बताव ।" 

“तो भाजी सहर ही लेजावो, भर रा पोडा ही वयो देख्या ?/ 


/हू हीं हो सहर जाँदती तो भर कोड्याँ मारती क्यों प्रोवतती, घारी 
जन ही कौईठा किया नडढी सी है, म्हारो ही जो जाएं ४! 


ज “हर में माजी केई चु ऐी, फेई टेक्स, प्रावशा जीव रा भाडा तोडा, 


/26। जड़ा है, म्हार सो ई में रिपियों भ्राठाता मजूरी हुवे छो हुव, नहीं तो 
यु पूरा हो सहो, धाधो है, पी पाहको सारे हो घानी पड़ 7४ 

“देखलो, दाम तो कम है सेठाँ ।” 

सर देव लत्यां, गिरघारी 2” 

“हां सवा १! 


* प्व भो ठोव लेजा माजी रो, खालो कर र ऋला पगला ने ।” 
पोदी ठाछ न बह प्रा र कयो, “डोढ कीलो दस प्राम है 


*दो साल हुम्ण तोलो ओोलो करत न सने, 
हुई पी पे, ऋोई पोपकामोक 
प्याज रादया बाई, 


» देस ग्राम रो कोई द्विवाव 
है प्रा ? दोठ तोस ग्राम तो ई में दाद ही ह॒वेतो 
डोडार गोवार र तरोर सू करमो4” 


दर 


डोकरा, भर सिनाथ है काघ पर हाथ दियां सूरदास, भूछा तिस्सा प्र 
उदास बस रैँ अह फानी ब्गे हा । कालजै प्रस/तोष भर होठों पर खठाई भ्र भ्रहू 
पर भा र पैठग्या ६ बस हकशा में श्ोजू एक घटा बाकी हो । 
डोकरी येलियो खोलर एक “यातण में बध्योडा दो पींडिया काढपा, 
तीना दो गुटका पाणी भाव जिसो झ्राधार कर लियो । सामन पी ही, एक बूटी 
बाज डोकरों पाणो पाव हो । नीचल होठ नीचे खासो सारो घरदो दे रास्यों हो। 
कोई दो पाच पइसा देव बीन ठडो पाणो कोरी मटकी सू पा भर पाव ही ठग 
सू. नहीं जिया न एक मोटा बाकटी भरो थीं मा सू , पाणी ही कीं गिदछ॒ुधोरों 
गरम धर बेस्वादी । सुरदाम वृक मांडी, डाकर भरड दे सो लोटो ऊधा दियो एक 
गुटकों लेईज्यों हुसी, बाकी पाणी बुक ऊपर कर नीच सबका पुर भीजम्था । 
सूरदास र कर खटाव, “ हु टो प्रांघो हू, म्द्ार दाई हीं तू है काई है” 
क्या बोलियो भू ठ सू पोणी परीणों है तो पी, नहीं तो शो पढ़ियों 
रस्तो ताप इठ भू , रंग जमाव है क्या म्होर माथ ? 
सिनाथ बोल्यो “भो तो ठीक द्वी बोल्यों है तू झ्ठ पाणों पांवण बठो है का 
नसों उंगरावण न ? मेरी ले भर ल्पार्ता पद दिन भर में भ्राघी बाछ्टी तो लाछा 
पाव लोगा नै, भर करडावण में पाती ही को द॑नी ।/ 
* कहै इय में क्या कैयों इत्तो गरम हुए री या जरूत है 
स तो पुर भिजों दिया, सास्यां में पाणी घढग्यो, भल्कसू द सू ध्रध्या 
भ्रएल री बारै झाव प्रर कठ झोजू सूका ही पडा है भौर तू कांई डांग मारू 
हो?" 
डोक्री छडी ही करने हीं, बोली, “तू भर तं॑सीलदार साग्योडो है का पाणी 
पावध न ? लर सर फरतो घणीो हों, है तो इसो ई खेली में डुवो डुबो'र काढू 
दो तीन दफ भेड न काढ ज्यू हुणे पारी भाग जावे कठे ही दाहो बहपिय रो सो, 
शह्ठती न हो को देखनी, घोरक) झौर करे ।” 
करा हो कयो, जांदरण दो जांवंध दो माजी ग्हाराज भोछों है. प्राग 
साझ ध्यान राश्या करो व्यासजी ।7 
* मोछो है तो खेली में तों को पियनो, प्राच्च प्रछा कोई देढ तो “हाँ 
बावूसा, अबार लायो ठडो दोप जक, फट छोटो हाथ मे देंवतों ही हुवे, भ्रवार 
लौरी में बडी एक सेठाणो न करवो ले'र पार प्रायो है स्हाशाज रो मू छों दियों 
भागीनें सू , म्हाराजां रो शोक हुतो तो देस न टेखण देवता को आँवता भी ै” 


बकरे 


ई थोड़ी गरमागरमी रो फक् भो हुयो के डोकरो प्र हिनाथ न प्राणी ला 
उडो ही नहीं, हाथ में लोटो पौर दे दिपो--पराणी छछोरों पीदण ने) सामर्न हे कु 
एक भीत पर सिताप एक प्रोछी दाच हो, 'पनुशासत ही देश को महान बताठाहै', _ 
केर पागर यहा कोई पेशाब न करें! पण लोगों मूत-मूत मी भोंठ रो उत्यानास कर 
रास्यों हो भर वीर स्सार स्पार बेसुमार च्ट्टी प्यारी | भीत मु पचि सात पविर्डा 
पर पारधर हो, दिवाडियों कोई सेयप्यो दोस हो, परियाँ सू हीं बोरी 
दुरगाघ भाव ही-मायो ऊचो चढ़ जिसती (उनाप सोदें हो, ४इयां मीठा, पाखाना 
झर पसादघर! पर लिस्या भनुशासन रैमा कद-लोगा धनुधासन रे प्राप्य 
हाई घार दे राष्ट्री है। फेर बाद ध्याव भाषो हजारीपल रो दुद्ान में टप्योडा 
मौझार धनओ र बरामद में छिस्पोड़ा दोहा, चौगाई, घर छ्यार सुत्र सपा 
पोवण सू कोर्सा दूर दिशा प्रर जड मौतों रो फुठशपो-दूदो प्रचार; ६ई पर 
सरकार प्र समाज जींदता हुसी ? इर्णा जे सरकार जिये दो दींने मरण हा दुए 


द, पण तो ही दौड बीने हीं है ।" विचार में शोयीड़ों, वो घोढ़ो भौर भाग 
निकद्धप्पो - 


बंध देस्पो, राडप्राक्नों एक जवान छोरो, गांव र कोई बूढ़े गाहुक साथ 
दोल हो। गाहुक कथी, “प्रा भाझानी छोटी है बाबू छांद, दोना कॉनी एसी, 


: प्रोक ही को दीसनी, प्रबार योटो सी ताक पैसा हू शुजिया ले'र गयों श्राप सू, 
बन्‍छटो दावू 


गाइशाछो दोल्यो, 'बादा कान में घालल ई ने, खेहू शो पढ़ती गान में ६! 


“परे बीरा पौ तांई हीं तो जा'र पायो हू, समाक्ो ले'र रेखन, भ्दारै 
कन दूजी ऐोई हुव तो झाठानी ६४ 


“कह दियो भायो भत छा/' हाथ सूं' सेंवतों सो घबड्ो दे'र हो! 

दण प्रागो कर दियो “बाल भागीने, घिगाण कह ही नौदें पदोडसी हि नम 
डोकरों बोन्यो “बापू, इन्याब है श्रो तो, प्रोजू 

में ही पड़चा है ।" ३0022 208 


#बताऊ काई बायो घणों हीं साहुबार ?" 
गाह २ एक फालक् पर लिख्योडो हो, 'गुवक् कांप्रेछ जिदावाल ! < 
है हृदय सम्राट, इयोँ हीं केई नारा प्र कई तांव पघोौर । पड़ प्राक् छा 
चैदना पर जझूर कोई पछठफन्नो दिरे हो भर चरे पर एक हुट्टो भ्रहूं। भ्राद ३ 
|ट गाडभाढो सू भो ध्रपणे आपने की “यारो सो समछतो जञोग्यों मिनाग् 
गरीब ढोकरो भर हूं कु को घायो नो + दुरुयो, एकर हो दफे ६ हॉती का 
24 


# 


आादर्म्या री घोडी है, मगवान रो नहीं पापा ईन हीं तो कीं बदछनों चावां। 
“संपरूग्या बादा, जय हुदो यारी 7” 
“तो प्रदे जावो थे, खेत जांवण ने मोडो हुव थार ।” 
च सगढ्ा ही टुरग्या, निवत्ता चर्चा करे हा, 'भत्त झापणी, चारो बघ 
“चादों झापणों भक्क भूसा क्‍यों, सूरदास रो बात फिटोफिड है।”” च 
0 


| 


व्मवस्पताक में करत माय, कुछते डोल घर प्रधचेत प्रे जियो; 
पृष्पा, एक डागघर धीरजो ने परुद्धपो, “प्रां दोश नसबंदी करा राषी है १ 
नहीं, भा बतावो पला ?” 

घीरणी कयो, “नहीं सा ।”” 

'तो पन्ना श्रा लिख'र देवो कें, म्हे नसब दी कराणो चाँवां, इलाज र॑ 
बात पछ करघा । 

“कॉरो ही भोड भर तो भरो, सास निकझे तो निकछो, पलों थार 
शत पूरी हुणी चाईजे मजबूरी में तो इयां कीं हैकरा सकी डागघरदा/व, या 
न बाप बणा'र ऊचास्यो तो हो ऊचस्था पण थे थारी ऐीक मत छोड़पा+र 
मौस्थो बींन हीं बेस्था पावडा म्हे तो | ! 

'काई बताऊ ठाकरसा देस में झ्वार हुदा ही इसी है, घार सूं 
किसी छांनी है। ” हू है 6 

“बींन सू चल है भा हवा कीं तो मत हीं समझावों 7! 

* ढेठ चोदी सू ए! ४ 

*चालणलों सा टम है पश बार भास हवा रो रूख एक सो को रपॉ 
करे है नी फ्देई दिस फूरगी जद ?! 

डागधर बडो भलो, सूधो भर बवारकुसक्त लाग्यों, हीकू सर बोल्पों, 
“जरूरी है फुरसी वा तो झर राम क्ियो तो चोटी रा रू वटा ही उडस्ती पण म्हे 
तो ठाकरां सासु आगली बहू हाँ भोढायो काम कर्रा, भोडो दिया भठ ठ रा किता 


घडी राज है बींरो भाज है ।': हि के [६ (कक हे! 


४८... प्नजी दोत्यो, +ग्रवार तो, याए दो महीवा रा दांखा है मित तो पामो 
थाँव टीपसी सो लाग, पण दिल्ली श्रोजुः दृढ़ है चौमातों भल्गो है मज़ी। तेड़ो 
भेज'र बुलादा,तो ही छिर दिलावो, इस्रा मै काई प्रधानुमत्री रा बेटा हो ? काल 
वाई झा रफ़्ड़ी,पा प्रार टाबरा, दाई पाक्था भाज जवाद ऐेवे, सैठ कई पु 
बाढसी म्दारो, कमाई म्हारी कर'र छांवां, पूछ तो रामजी ही को रा््योनी, है 
कांई बादू 7?” 

डामधन वोल्यो, “सवार जमावों हीं भलाई रो को रयोनी सेठी 7 

नत्यू बोल्पो) “वे प़रैठी, चौमात्ो भय री फरमाई, पण लेटा तो प्रिस्त 
मे. भौर घुणा हीं है तौ-धोरे छोरी रा फेश किनादँ प्रायोडा डण ढोफरी, 
माएती मसानो. सा” पॉणों, ताती माठगी झर तु रो दूटामारो ) थे 
लिछमी रा पृत्र हो थां बिता बस्ती में पार पड़े कदेई ? !्‌ 

४ रामुधन बोल्यो, “चौधरी, पाप रो बाप, खेवाँ री रकम तो भोजू 

याकी ही पडी है ? 

वार्ता सू तो सुरतिय रो मत भा इसो प्रायल कर दियो क प्रो भागे 
सारू भाक्ष में घात्यों ही नही रडक । वो हाथ जाड'र बोल्यो, “माईतां हूँ लम्बी 
चौडी को जाएू नौ, हूँ तो मदर जी री साखी भरू, हू तो भाज तांई ने वो थाई 
सू बदक्थों भर न भागे वदत्व म्हारां धांटा तो चनि या ही काठणों पडपी ।! 

सेठ पूछघों, “चाव कोई है, बा तो सुणा ?! 

बुगचढी खोल'र बोल्यो, “मै तो द्व है सदर कने घांदी री इग्पाराना 
/तीनपावु धर बोरी दोनीन है मोठ । _ 

“प्र रिपिया ? 

“करपिया हजार प्राउस में तो पाणी हो को पड़ती 

“फेर हो मुइकल है पाट् पढ़नी पाक कचरो रठ गया 

“वड़धों है पाच-सात गाडी ।” 

बींरे कॉई करती चार दिसो षोणों है 
*नाँख लेया मृप्तीत पर 37 
रामधन बोल्यो ' पेठा पुरक्षो म्रवार भार गयो ही हो, पर पान 


चढसी घोर री, घर भौ बापड़ो झायो ही है, चौरे युस्ते से मा दूवसी, गांव में 
बससी दीन तो को # की रस्ते ई देवछो ने तो घोकर्णों पठढप्ती /” + 


हर४८ 


नत्यू बील्‍यो, "सेठां, ई छोरे पर तो, मर झूरो की, म्दार कण सू हीं 
और्द दाई पाचा को पहैनी मो | 


दम सेठ माय भेलदी, इत्ते में कैसरों कोटवाछ प्रा पृम्यों बोल्यों, “दो 
टक प्राया है पालों भरण ने ।7 


नत्यु बोल्यो, “थे तो न्याल हुग्या सेठां, पाली करडो ऊचो शयो बी 
बाईस उ भाव है सहर में, हजारीमलजी ही पदसा चोखा कूट लिया भस ।” 

“की दा रोटी आछा पइसडा हुसी ही भ्रैसतों, आंवत रो भाँवते 
दीशत्ती, प्रैम जिसा झ्रायार कम ही लाए, सुरतिया चाल देखा भाये भाड पी 
स्पारों ठो लगा। चालो,” प्र स ही टुर घहदीर हुपा ) 

पैठ सोचे हो, “गाव रा दो-ब्यार सनकी बासण उदार खड़ा करण सें 
लाग्योडा है, पर बन भा ठा क्‍यांने है के नीचलो एक ही दासण मिरका दियो 
फश हीं वो से मादा छेडे था पड़सो, लौंफो रा लाध मारग हैं, भ्रे किसो किसो 
समझसी ९! 

सूरज छिप्पो, बत्तो हुमी। दुक भरोज्या जिक्ते सुरतियों पाले रो 
चौसगी चला बोकरभो । मर खर माथों खंख सू भरीजेग्या, भोछछरी में ही पो 
भावे हो नी । द्वाथ धर पर्णों में फांटा खुभग्या हा । ट्रक भरोजे पछ बोल्यो-- 

“प्रव जाऊ सेटां १7 
हुं जा, फाल मोर री बोरी तीन लेंवदों ध्रौए, घास न हूँ गादर्घा 
भैजू है! 

#श्रेज देया ।/ 


“तो जा” भर सेठ दत्तो रै चानणं लोद गिणन में खागग्यी 


छा छए 


